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ऐतिहासिक उपन्यास परम्परा में 'केसरिया पगड़ी' मेरा 
दूसरा उपन्यास है । इसके पूर्व मेरा खून का टीका! 
( महाराणा हमीर के जीवन पर आधारित ) प्रकाशित 
हो चुका है । वह पाठकों व समालोचको द्वारा 
श्रत्यन्त प्रशसित हुआ | यह उपन्यास स्वामी मक्त-देशभक्त 
राठोड दुर्गादास के जीवन पर आधारित है। 
विशेषतः सहायक ग्रंथ रहे हैं--राजपूताने का इतिहास 
( श्री जगदीशर्सिह गहलोत ) वीर विनोद (व्यामलदास) 

मारवाड का इतिहास ( ओकाजी ) । 


सभा का हृदय से आभारी हूँ । 
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कल्पना प्रवाशन' आपके हाथो में हिन्दी के 
प्रसिद्ध साहित्यकार श्री यादवेन्द्र णर्मा चन्द्र! का 
प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास 'केसरिया पगटी' 
प्रस्तुत करते हुए गौरव कर रहा है । 

यह शौरयंपूर्ण गाथा छात्र छात्राओं एवं पाठकों 
के चरित्र निर्माण में सहायक सिद्ध होगी । 

इस प्रकाशन पर मे श्र्धेय श्री यादवेन्द्र शर्मा 
“चन्द्र! का कृतन हैं जो राजस्थान के साहित्य 
खजन व प्रकाशन के प्रेरणा स्त्रोत रहे हैं 


0 
आप सभी के सहयोग का स्नेहाकाक्षी हू । 


अं 2७ 


ञु हे 
स््ऊप्ा कस  जनसेवी न अमि 
मा श कह. कक आफ, 
रा ५ 8५ 


आ #६.) 3 2 7...) ४. 


इतिहास की यत्न पूर्वक रक्षा करनी 


जाता है । शा होने पर कोई 
नष्ट नही न इतिहास और 
प्र प्राचीन गौरव नष्ट कर देने पर 
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गाव लूणावा 

श्रावण मास का आगमन । खेतों में भूले पड़ गये थ्े। यौवन की 
ग्रमराइ्यों मे तीजो के गीत गुजित होने लगे ये । अमृतमयी वर्पा 
हो गई थी । 

दुर्गादास सेत में हल चता रहे थे । उनकी परित्यक्ता माँ अ्रभी-गश्रभी 
भाता!' रख कर गयी थी । 

दुर्गा के पिता थी आ्रासकरण किसी कारण अपनी पत्नी से नाराज हो 
गये थे। पास्विरिक गृह-कलह इसका मूल कारण थी, इसलिए उन्होने 
अपनी पत्नी को अपने सभी अधिकारों से वचित कर दिया था| विव्रश 
हो, वह इस ग्राम में आकर रहने लगी । आखिर थी क्षत्राणी । श्रप- 
मान नही सह सकी । पत्ति परमेश्वर है यदि वह अपने धर्म पर 
चले तो ? 

समय बीतता गया । 


काल पसखेरू के पश्व॒ बहुत अधिक मजबूत हो गये । वीर बाप का बेटा 
भी अत्यन्त वीर निकला । दुर्गादास कठोर श्रम करते थे । माँ की 
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देस-रेख में वे शस्त्र-विद्या मे भी पारगत हो रहे थे । कभी कभी मा 
फे व्यथित मुख को देख कर पूछते थे, “मा सा, आप वैटी-बैंठी रोने 
क्यू लगती है । आप मुझे अपना दुख-दद बताइए ! मैं सत्र दुख दूर 
कर दू गा ।” 

मा उस पीटादायक अतीत को कभी भी कुरेदना नही चाहती 
थी । नितान्त मौन होकर अनेक आ्राइचयजनक वार्ताओग्रो से दुगदास का 
ध्यान बटा दिया करती थी । फितु दुर्गादास के अन्तस में एक पीटा 
की लहर सी उठती थी।वथे एकान्त में वैठ कर सोचा करते थे कि 
श्रवदय कोई गभीर बात है जिसे मा सा उसे बताना नहीं चाहती । 


दुर्गादास वही पर शिक्षा ग्रहण करते थे । उनकी मा विद्ुबी 
थी । वह सदा उन्हें शौर्य पूर्ण गाधाए और स्वामीभक्ति के हृष्टान्त 
पूर्ण सच्ची कथाएं सुनाया करती थी । दुर्गादाम अपनी मा को वक्ष 
फूला कर कहते थे, “मा सा | आपका पुत्र एक दिन स्वामीभक्ति का 
बह उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि सब आपके नाम को वन्य-वन्य करेंगे । 
आपकी कोख को सराहेगे ।* 

दुर्गादास की मा अपने वेटे के हृड निश्चय और घामिक भ्राचरण 
पर मुग्ध थी । 

खेत में हल चला कर दुर्गादास कोपडी मे आकर विश्वात्॒ करने 
लगे । झोपडी में जल की एक मटकी रखी हुई थी और एक तलवार 
भी । तलयार हर घडी साथ रखने को दुर्गादाम की श्रादत थी । वीरों 
का श्र गार ही शस्त्र होता है । 

वे अ्रव भोजन कर चुके थे । उनकी बडी-बडी आजखो 
में नीद समाने लगी थी । वे साट पर जरा से आड़े हो गये ! 

अगत्याशित उन्हें घुल उडती हुई दृष्टिगोचर हुईं । वे उठे । 
एक राइका उनकी साडनी खोल कर ले जा रहा था | दुर्गादास ने वहीं से 
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गभौर गजेना की, “कौन है ? ** में पूछता है कि कौन मेरी 
साधनी को खोल रहा है ?' दुर्गादाग उसके समीप मा गये । 
“मे जोवपुर मरेश का राइका हे ॥” 
“मेरी साइनी क्यो योड रहे हो ?” 
उस न्यक्ति ने कोई उत्तर नही दिया | 
'तुम गूगे हो बया 
अ्रव राइके ने आग्नेय हृष्टि से दु्गदास की ओर देखा । उन्हे 
मभिटक्ता हुआ बोला, “वक वक क्यों करता है । झ्रविक चू - चपड की 
तो जान से हाथ धोना पड़ेगा ।॥” 
दुगादास के नेग्रों मे रक्तिम दोरे उतर झात्रे । उन्होने उसकी 
ग्दंन पकड कर कहा, “मुझे कियी 'गोली' का जाया समझ रखा है । 
एक लात दे दू गा तो जीभ बाहर भा जायगी +/ 
राइके ने दुर्गादास को घक्का देकर कहा, “जा गोली के जाये, 
ग्रन्नदाता के राइक़े के मु ह लगता है । भाग यहा से ।॥” 
दुर्गादास को क्चित ग्राइचयं भी हुप्रा । वे शीघ्रता से कदम 
उठाते हुए भोपडी में गय्ये ओर वहा से नगी तलवार लेकर बाहर 
निकले । 
राइका भी पहले से ही तत्पर हो गया था । उसने ग्पनी 
कमर में लगायी कटार को बाहर निकाडा । दुर्गादास पर दूर से बार 
किया । दुर्गादास ने वह वार बचा लिया । फिर क्षुवित व्यात्र की 
भाति राइक पर टूट पड़े । उन्होने पलक पकने राइके के द्वुकडे-ट्ुकडे 
कर दिये । 


इस हत्या का समाचार जोवपुर पहुँचा । महाराजा यशवतर्सिह 
जी ने तुरन्त सिपाहियो को आदेश देकर दुर्गादास को दरबार मे 











बुलाया । महाराजा ने पर्यवेक्षण दृष्टि से दुर्गादास को देखा फिर पूछा, 
“तुम्हारा नाम ?”” 
/दुर्गादास ।” 
“जाति ? 
“राणोड 
“बाप का नाम ?! 
“श्री आसकरण राठोड ॥7 
“क्रह्य काम करते हो ?” 
“अन्नदाता, आपके हुज्जूर मे ।” 
“अपने बाप को पहचानते हो ?” 
“नही महाराजा, मैं वचपन से उनसे अलग हू । यह 
मेरा दुर्भाग्य है ।” 
उन्होने तुरन्त दुर्गादास के पिता आसकरण जी को तलब 
किया । उनके हलके लाल रग का श्रगरखा औशर घुटने तक की घोती 
वधी हुई थी । मिर पर लाल रंग का साफा वधा था । बडी-बडी 
मूृ'छे और कानो के नीचे तक की कटी जुन्फे ! पात्रों में कभीदकारी 
युक्त जूती । 
“दुर्गादास ! महाराजा ने सिहासन पर वैठे-बैठे ही कहा, 
“तुम इन्हे पहचानत्ते हो ? 
“नही महाराज ॥” 
“यही तुम्हारे पिता जी हे ।” 
दुर्गादास ने पहली बार अपने श्रद्धेय पिता के दर्शन किये । 
सस्‍्मेह से वे विह्नल होकर अपने पिता को देखते रहे । उनकी झ्ाखे भर 
आयी । उन्होंने अपने पिता के चरण-स्पर्श किये । फिर वे विगलित 


स्वर में बोले, “महाराज, जाज वा दिन मेने जीवन का महान सिने है 
बयोकि मैने अपने पिता श्री थे इणेम कर लिये है । अब श्राप स्याय 
भुभे मृत्यु दड भी दें देगा तो पुके कोई दुख नही होगा ।/ 

ग्राम रण जी रुप्ट से अचन खड़े थे । उन्होंने उगादास को 
किषयो तरह का चायीर्वाद नही दिया । महाराजा के समीप से थे-- 
उनके चन्द विब्वासी सरदार ! 

महाराजा ने प्रापकरण जी से पूछा, “श्राप तो बाहते थे कि 
परे दगदास नाम का कोई पुत्र है ही नहीं । 

झ्रासकरण जी चन्द क्षण मौन रहे । फिर बोले, “कपूत पृत्र से 
नि संतान कहलाना उत्तम रहता है ।” 


महाराजा क्दाचित आासकरण को रुप्टता में छिपे मर्म को 
समय (३५ थे अत प्रसेग को बदलते हुए वोले, “तुमने राइफे की हत्या 
धयो ह। हे 
दुग।दास में अपनी तीद्षण बुद्धि से इस प्रध्न का यू उत्तर दिया, 
“महारि ज, यह राइका गह्ार था । इसने आपके मान-पर्यादा पर 
कीच 5 उछादयते हुए आपके राजमहनों को “बोला दूढा” कहा । “वह 
कोई अत्र दन का गुप्तचर सा मुझे प्रतीत हुआ अन्यथा वह महाराज की 
पीति के विग्द्ध एक शब्द भी नहीं कहता । महाराज, उसने आपकी 
निदा दी और मैने क्रोध व ग्रावेश मे उसकी गर्दन धड़ से अलग 
फरदी ॥” 
महाराजा उनके उत्तर से बडे प्रमन्न हुए । 
उन्होंने आसकरण जी की ओर उन्मुख होकर कहा, * श्रापके 
पुत्र के तन मे आपका रक्त वोल रहा है| उसके मन में श्रापकी 
भावनाएं व स्वामीभक्ति झलक रही है । शभ्राज से ही हम इसे श्रपनी” 
सेत्रा में लेते हैं । क्योंकि जो व्यक्ति अपने राजा के समक्ष पहली बार 
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निडरता से बोल नेता है वह अवश्य ही आगे चल कर कोई विशभिष्र 
व्यक्ति होता है । एक दिन यह बीर युवक्र अपनी वीरता, बीरता और 
स्वामी भक्ति से समस्त मारवाद का गोरब अनश्नुण रखेगा । उसी 
स्वाबीनता की रक्षा करेगा और राठोदहों की अक्ति को सगध्ति कर 
में अपने सुख चैन को भूल जायेगा । 

दुर्गादास ने महाराजा की जयकार की । 

और समय तीन्र गति से धावित होता गया ! 


हब 


) 
७» >> 


कुछ वर्ष उपरास्त--- 

विजय श्री मुकुट पहन कर मारवाड नरेश यसवन्तसिह 'जी झर 
राजनीति, न्याय, युद्ध-विद्या, धर्मशाम्त्र और श्रेष्ठ स्वामिभक्त सेनापतिं 
वीर राठोड दुर्गादास जब मारवाड पवार तो हुए को ध्वनि ने दिग्दिगन्त 
की गु जित कर दिया । 

प्रयाग के समीप कुजवा नामक ग्राम के सन्निकट झुजा और 
ओऔरगजेब के मथ्य भीपण युद्ध हुआ था | यश्मवन्तत्तिह जी झ्रौरगजैब 
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के विरुद्ध थे । इस युद्ध में उन्हे श्रपार पनराधि प्राप्त हुई श्रौर पीर 
दुर्गादास के भ्रवर्शनीय युद्ध फौशल ने महाराजा की यद्योगावा को घर- 
घर फैला दिया | 
.. मगर-प्रवेश रिन्‍्दूरी साक के समय हुआ । नीड निलय उस दिन 

नितास्त कपोती पस् सा निर्मल था । कोई भी मेप-सइ नहीं । पर्वत 
के पीछे प्त तिमिर का भ्रावरण दर्न शर्ने गगन को आ्राच्यादित करने 
लगा था । क्षितिज के श्ररुणिम अधर बृदा के श्लोप्ठो फी भाति कौलिमा 
१हण करने लग गये थे । नगर भी तिमिर में झ्ूबन को जातुर था । 
पक्षी प्तेल अपने अपने निविडो की ओर प्रस्थान कर चुके थे । 

प्रजा पक्ति बद्ध खडी हुई कुक कुक कर महाराजा का जब घोष 
कर रही थी । पुप्प वर्षा कर रही यी । 

हाथी की सवारी पर महाराजा विराजमान थे | उनके पीछे 
तरुणाई के सागर में जिनका श्रग-प्रग उद्धे लित हो रहा हो, वे महाबली 
सेनापति दुगादास श्वेत सिन्‍्धी अश्व पर आरूढ थे । घुटनों के नीचे 
तक मलमल की अ्चकन ! चूटीदार पाजाम ! पगडी जिसमे स्वर्ण 
घोटे का काम  रणुंकर्णा फूल गले में कठ हार ! कमर मे दो 
तलवारे । कमर के चारो ओर लिपटे दुपटट्र मे एक कटार | एक हाथ 
में भाला और ओजस्बी मुव मइल ै 

घर-घर दीपक प्रज्वल्लित हो गये थे । 


राठोइ दुर्गादास महाराजा के पीछे-पीछे ये और उनके पीछे 
अनेक सामनन्‍्त, उमराव और सरदार 


गढ़ प्रवेश पर उन सब वीरों की आरती उतारी गयी । मेवाडी 
राणी ने जब महाराजा से इस श्रेष्ठ विजय के बारे में पूछा तब महा- 
राजा ने श्रद्धाभिभूत स्वर में कहा, “हम कुछ भी नही है राणी सा 
हमेशा मारदाड के घूल घुसरित होते हुए गौरव की रक्षा उसके वीर 
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और स्वामीभकत सरदारो ने ही की है । इस वार भी हमारे ग्रौरत, 
मान-मर्यादा और आन की प्रतीक दस केसरिया पगदी की श्री वृद्धि 
राठोड दुर्गादास ने ही की है | यह मारवाड उनका सदा क्तज रहेगा । 
उनके रोम-रोम में देशभवित और कृतनता भरी हुई है ।” 


शक ग्रे > 
 गग् 


राणी सा ने देखा--महाराजा अपने आप में विस्मृतत 
है । उनकी मुख श्री एक अलौकिक ओज से दीघप्त हो उठी है । 


70 
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लि ह 


मत्रणा-कक्ष मे यसवन्तामह जी और वीरवर राठोड दुर्गादास 
गभीर मत्रणा कर रहे थे। कक्ष के गवान्नो पर मखमन के सलमे-मिवारो 
से जड़े पर्दे लटक रहे थे । चतुर्दिक मौन छाया था । 

महाराजा मद्धम स्वर मे बोले, “अरब क्या होगा दुगदास जी ? 
औरणग़जेब के भाग्य ने उसका बहुत बडा साथ दिया है । वह अब हम 
लोगो से प्रतिशोव लिये ब्रिना नहीं रहेगा ।” 

दर्गाइस के होठों पर एक फीकी मुसक्रान धावित हो गयी । 
बोले, “ग्रालमगीर अत्यन्त ही कुझाग्र वुद्धि वाला है । वह शवित से 


ग्रधिक कौगल को प ॥नता देता है । ये रायवीसि को एक शा 7 
समभता है । ॥₹ क्षाल चली के पहो 7? छत सोवानामहता | । 
फिर थी हमे यू नली भाति ता लेना चाहिए कि उप पर 
विश्वार करना सदा घातक उिगा । याजमंगीए द्वारा प्रदेश मर 
मान-सम्मान सौर ऊचा भोहदा थे सत्र एसीलिर है किया इमाती 
संगठित शक्ति के सम ने अपन को निवजन एमसता है ।! 

“मुझे उसने काबूल के 'यमरद' नामक थाने पर वियकत किया 
है । मुझे सपरिवार गहा जाना है । मे सिफ यूयराज प्र.्वीसिंद यो 
यहा पर छोड कर जाऊगा । फिनु दुर्गाशास जी, इम बे उलो 
विस्मृत करना चाहिए कि ग्रीग्मजिय हमसे प्रतिनोव् उटो जैसा ? 
वह नितान्त बहुर्त्रिया है | उसके हृदय मे समस्त हिन्दू जाति के 

ने उगा है । वह एस जाति के गौरव को समूल मिटाना चाहता 
है । 

महाराजा चितातुर हो गये । वे स्वय में विम्मृत ते कालीय 
आरच्टन फर्य पर चहल कंदमी करने लगे। दुर्गादात राणोड उनके विता- 
तुर आनन को देख रहे थे । देखते-देसते वे भी बोले, “बाप निश्चित 
रहिए । में भी आपके सभ जमरूद के थाने चजु गा ।! 

“बहा में अपने चुने हुए योद्ाओ को भी साथ रपूगा । य 
मैने पहले से ही निश्चय कर लिया है । 

“फिर कब प्रस्थान किपा जावेगा ?” 

“शीघ्र ही ।” 

दुर्गादास ने महाराजा से जाज्ञा ली । 

अपनी हवेली मे श्राकर वे श्रात से पलग पर पड गये । सोचने लगे--- 
महाराज उसका कितना झ्ादर करते है।उसको बात का कितना विध्वास करते 
है। उसे क्तिना वीर गौर स्वामी भद्तत मानते है। सौर एक थे उसके पिता 





श्प 
जिन्‍्होने उसकी मा को अपनी पत्नी और उसे अपना पुत्र नहीं कहा । 
मासा पिताजी की स्मृति में कुर कुट पिजर हो गयी थी । और 
उसने भी जीवन में पिता का दुलार नही पाया । क्यों उसके पिता जी 
उससे घृणा करते थे ? क्यो उसे अपना पुत्र घोषित नहीं करते थे ? 
प्रदन पर प्रइन उनके मस्तिष्क में कभा के समान उठा करते थे । वे 
पीडा से उद्धे लित हो जाते थे । मन के कोने में एक आक़ोश्न उत्पन्न 
होता था और वे रोप से मन से ही मन आतंनाद कर उठते थे , उनका 
मन अन्तहन्द्र कभी कभी इतना तीत्र हो जाता था कि उनके विशाल 
नेत्रो में ककणा का सागर उमड पडता था | पलक-पुछिन गीने हो 
जाते थे और उन्हे लगता था कि उनके पिता ने उनके साथ न्याय नहीं 
किया । 


दुर्गादास आन्तरिक सघर्प मे निसस्‍्पद से पडे रहे । मखमली 
शय्या पर झ्राच्छादित चादर मे सल पड गये । 


वादी की पदचाप सुनकर वे चौके । मतमल के कुर्ते की बाह 
से उन्होने अपने श्रश्नुओ को पोछा । 


“अन्नदाता ! धनजी पूछ रहे हैं, रवानगी में हथियारों का 
सन्दूक भी जायेगा क्या ?” 

दुगदास बोले, “वाह !' वह क्यो नहीं जायेगा ? वही तो 
वीरो की असली वस्तु हैं । तलवार के बिना वीर वीर ही नहीं 
लगता । 

ओर जोधपुर के सुरम्य भू भाग को छोड कर कल दुर्गादास 
महाराजा जसवन्तसिह के साथ काबुल के जमरूद थाने चले जायेगे । 
दूर-सुदूर उन मौन पर्वतो की घाटियों के अलौकिक सौन्दर्य छटा वाले 
स्वर्गीय केचद्र को । जद्दा भाष्कर की स्वरश्िम प्रवर रश्मिया हिमानी 
खू ग-भं णियो को स्पर्श करेंगी । जहा का प्रभात एक प्रशात मौन को 
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अक में वसाये रहेगा । 

दुर्गादास प्रात्मविस्मृत हो गये । गवाक्ष की राह से शुष्क और 
शात श्रपने प्रात को देखते रहे जिसके कण-क्रण मे घीर्य, 
प्रेम और भक्ति भरी हुई थी । 

क्षितिज के अधर जब साक की अ्रणिमा से रत्तिम होकर 
धु घले पडने लगे तब दुर्गादास मदिर की झोर चल पड़े 


8 


अीसीयजनी-कनननलनकनमनन न. 


अभी-अभी महाराजा मदिर मे अ्रचना-वन्दना करके उठे हो 
थे । अठक के पार आतताधियों को महाराजा ने अपने रण-क्रौजल, 
वीरता एवं आत्म विश्वास से शात कर दिया था । समस्त विद्रोह और 
छोटे-मोटे ऋगडे समाप्त हो गये थे । तव आलमगीर ने उन्हे प्रशसात्मक 
एक फरमान लिखा था--हँम श्रापकी वफादारी और वहादुरी से बड़े 
खुश हैं।' आपके शहजादे श्री पृथ्वीसिह को हम खास दरबार मे 
खिलसभ्रत पेश करेंगे ।/ ह 


महाराजा ने सोचा कि औरगजेव अपनी कट्टरता, घामिक 








अधथता और अहिष्णुता का परिश्याग कर रहा ह । उन्होंने भी बादशाह 
को एक आभार पूर्ण पत्र लिखा । उस पत्र में उन्होंने-स्पट इस ताल का 
उल्लेख किया था कि बादबाह श्र खुदा को हर दइनसान के साथ एक 
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सा व्यवहार करना चाहिए । 
महाराजा पूजा से निवृत्त होकर वे नह की महाराणी के कअझ 
में गये । उनके साथ उनकी दूसरी राणी जादमण भी थी । 
महाराणी ने चरण-स्पर्श करके अपने पति का स्वागत क्रिया । 
बोली, “महाराज, बडे कु वर सा का इधर कोई समाचार नही झ्राया 


न्‍) 


। 
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“राणी सा, उन्हे बादशाह सलामत ने खिलअ्रत वढ्णी है । 
कृवर हमारी तरह ही वीर भ्रौर तेजस्वी है । वह अवश्य अपना 
नाम उज्ज्वल करेगा 

४/ईइवर उन्हे चिरायु रखे ।” दोनो राणियो ने एक साथ पमु 
से प्रार्थना की । 

तभी कह, दुर्गादास ने अपने आगमन की सूचना महाराजा 
बोदी। शा ते शव सिर भुका कर दुर्गादास के झाने के समाचार 
रावबले मे आकर दिये तव महाराजा किचित विध्मिव हो गये । स्वत्त 
ही वीले, “ग्रार्ज असममय राठोड़ कंसे पधारं ?” फिर सत्वरता ये 
वैठकखाने में आये । 







है दास नत-मस्सक किये हुए खडे थे । उनकी मुख्त श्री विलीन 
। प्रतीत हो रहा था कि वे कई दिनो से रुग्ण है । 






हो गयी 
“बया वात है दुर्गादास जी ?” महाराजा ने गभीर स्थर में 
उनकी हृष्टि दुर्गादाम जी के मुस पर जमी हुईं थी । 


दुर्गादास ने कुछ कहने के लिए अपने होठ खोले पर वे कुछ 
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रह नही पाये । व्यथा और गहरी हो गयी-उनरो थ्राउलति यो | 


“या रात है | जाप छा वयो है ? उर्गाशान जी, प्राव एत 
हाफ 45. कर 


पृ! धारे स7े रहेंगे तो हमारा परय लाता सहमा । हम बचन 
हो जायेगे 


“महाराज । बहुत ही बुरा समाचार है । पहते हुए बजजा मु 
को ब्राता है ।” उन्तवा स्वर हूट गया । 


पं 


“चुरा समाचार ? जोबाशे के हाव चाव नो टीक हैने ? 
वहाँ तो सब कृथल मगल है । 

दुर्गादाम के नेत्र गीले हो गये । प्रपरुद्ध कठ-स्वर में थे धीरे- 
धीरे बोले, “महाराज ! युवराज पृथ्वीसिंह जी क्रय इस समार में नो 
रहें । औरगजेव ने उन्हें छठ-प्रपच मे मरवा दिया । 

पता नही, महाराजा ने दुर्गादास के पूरे बोड सुने या नहों पर 
महाराजा अचेत हो गये । दुर्गदास ने नौकरों को पुकारा । देखते- 
देखते ग्रह दुखद समाचार सर्वत्र फैल गया । डेरे में हाह्कार मच 


गया । * भहाराजा का वैद्य जी उपचार करने लगे । शोक से बोभिल 
प्रत्येक सामन्त-सरदारो की आखे भरी थी । 


दुर्गादास ने विस्तुत रूप से बताया, “मुझे गुप्तवूप से यह विदित 
हुआ हैँ कि वादभाह ने युवराज को दरपार में सम्वान पूर्वक बुलाया । 
उनके साथ श्रेष्ठ व्यवहार भी किया । खिलश्रत भी पहनायथी । 
उस खिलश्रत में विप का प्रभाव डाला गया । घर पहुँचते-पहुँचते विप 
ने पृथ्वीसिंह जी परअपना प्रभाव किया। फिर युवराज ने तडप-तडप कर 
दम तोड दिया । : मैंने महाराज को पहले ही निवेदन कर दिया था 
कि बादशाह झालमगीर अपनी घामिक कट्टरता और हृदय की निदयता 


का त्याग नहीं कर सकता । उसके सस्कारो में पर-पीटक वृति बसी 
हुई है [) 


श्र 

सभी सरदारो को सावधान रहने को कह दिया गया तथा 
जोधपुर व लो को भी सावधान रहने के आदेश दे दिये गये । 

महाराजा की दमा में कोई सुधार नही हुझा । जो योद्धा 
विशाल समर-प्रागण मे अन्ु-दल भजन करता था। आहतो की चीत्कारो 
ओर रक्त-नदो के मब्य पिह गज॑ना करता था, वह अपने पुत्र के अस्ताम- 
ग्रिक निधन से विह्लल हो गया, चूर चूर हो गया । वे क़िकर्तव्यविमड 
से शर्या पर पडे रहते थे । श्रात्मलीन से से कहते थे, “मेरा बेटा प्रथ्वी 
आया | प्रथ्वी 

उनके नेत्रो से अ* मेघ बरस उठते थे। उनको दयनीय दशा 
देखकर समस्त सरदारो के पापाण हृदय पसीज उठते थे । वे महाराजा 
को धैय॑ देते, समझाते और प्रतिशोध लेने की श्रतिज्ञाए करते पर महा- 
राजा को चेन कहा ? असीम अवसाद से आध्ृत उनका मुख पीला 
श्रीर पीछा हो रहा था । वे दिन प्रतिदिन कृशकाय हो रहे थे । 

दुगादास ने एक दित सभी सरदारों को सम्बोवित करके कहा, 
“महाराज पुत्र-शोक को नही सह पाये है । ईश्वर अशुभ न करे पर 
होनी को कोई नहीं ठाल सकता । ऐसी विपम परिस्थिति मे हमे प्रतिज्ञा 
करनी चाहिए कि मारवाड कुल मार्तंण्ड के ओज श्रौर तेज की हम 
प्राणप्रण से रक्षा करेगे तथा महाराज के प्रति स्वामीभक्त रहेगे । 

दुर्गादास ने अपने सिर की केसरिया पंगडी को सभी सरदारो 
के बीच में रखकर कहा, “यह पयठी हमे सदा अपना गौरव और अपनी 
भक्ति को याद दिद्ाती रहेगी । हम अपने महाराज के प्रति अपने 
कर्तव्य और धर्म वो विस्मृत नही करेंगे । उनके लिए सर्वस्व उत्सर्ग 
बर देंगे ।! 

सरदारो ने भी प्रतिज्ञा की,“अपनी जन्मभूमि के गौरव की रक्षा 
वे लिए हम बडे सा वडा त्याग करेगे । बडी से बडी आहुति देंगे । 
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रोग शय्या पर कई दिनो के पश्चात महाराजा यथवन्तसिह जी 
का देहान्त हो गया । मरने के चन्द क्षण पूर्व भी वे अपने पुत्र को 
स्मरण कर रहे थे । उनके मुह से भ्रस्फुट शब्द निकलते थे-पृथ्वी, 
मेरे पृथ्वी | और वियाद से वे घिर जाते थे । श्रतिम सास भी पृथ्वी 
शब्द के साथ हूटी । 


शोक की छाया प्रत्येक सरदार पर छा गयी । राणियाँ सती 
होने के लिए आग्रह करने लगी । सभी सरदारो के परामझ के पण्चातत 
राठोड दुर्गादास राणी नस की और जादमण के पास गये । करुण 
क़न्दन से सारा वातावरण तिरोहित था । उधर अन्य लोग “चैकुण्ठी' 
तैयार करने में लगे हुए थे । 


“काला” ओढे हुए दोनो राशिया सिसक रही थी । राठोड शौर 
उनके बीच मे एक आवरण पडा था । 


दुग दास ने श्रद्धाभिभूत विगल्ति स्वर में कहा, “राणी सा, 
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लथफी पे पा... ० करने रे शत 5 पड कलर अ्लालन अतॉवचिखल- 


होनी को कौन मिटा सकता है ! यह दुख झाज हम लोगो के भाग्य में 
लिखा था, इसलिए मिल गया । अब आप बै्य और विवेक से काम ले 
तथा यती होने के पव्िित् कर्म का परित्याग कर दे ।” 

“यह संभव नही है राठोड श्री | पत्नी का इस कर्म से हटकर 
कही भी उद्बार नहीं | इहलोक, परलोक और सत्र जन्म बिगड़ जाते हैं। 
राठोड श्री! हमे इस पवित्र कार्य के लिए मत रोकिए /” 

“इस पुनीत कार्य के लिए किसी को रोकना अपने श्रापको पाप 
का भागी बनाना है राणी सा, कितु हमे आपकी व्रृद्धा दासी मासे 
पता चला है कि झ्राप दोनो दो जीवो से हे । इस क्षण तक मारवाड 
के उत्तराषिकारी की ग्राशाएं धुल घुसरित हो गयी हे । आप दोनो हूं 
अब उस कुल के वश्-यूर्य की रक्षा कर सकती है । झाप अपने लिए 
नही, समस्त मारवाड भूमि के लिए, इस राठोद राजवश के लिए अपने 
इस अडिग निर्णय को बदलिए तथा घधेयं से विचार कीजिए ।” 

“नही-नही, हमे मत रोकिए +/ 

“ऐसा यदि आप कहेगी तो हमारी समस्या का समाधान वीन 
करेग। ? मुगठ शासन हिन्दुओं की एकता,धर्मे और सत्ता को इस भारत 
भूमि से मिटाना चाहता है। ऐसी विफट स्थिति में आप मारबाड के सिह्ा- 
सन के उत्तराधिकारी वी आजा को मिटा देगी तो मारबाउ पर मुगलो का 
भडा फहर जायेगा । औरगजेप्र हिन्दुओं के मन्दिरों को मस्जिद, तीर्थों 
को आरामगाह श्रौर नगरो को बीरानों में बदल देगा । हम सभी 
सरदार आपमे प्रायता करो है कि ऐसे सकटठकफकाज में आव अपना 
निर्णय बदन दे ।” 

राणियाँ बहत देर तक नहीं मानी । ब्रत में सरदारों के निरत्तर 
अनुरोध पर वे माव गयी । 

बारहवे दिन महाराजा का मौयर करके सरदारो ने भविष्य के 
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कार्यक्रम पर विचार करने के हेतु एक गोप्टी का झायोचन शिण । 
उसी समय उन्हें यह समान्ार मिला कि बादशाह आजमंगोर ने 
जोबपुर को सालगा कर ताहिरसा को फौजदार, लिदमनबुणा“ा को 
किलेदार, शेर ग्रनवर को अमीन झौर झ्रदरहीम को पोतयाज बना कर 
जोघपुर भेज दिया है । यह बहुत ही अशुभ समाचार या । 


राटोउ दर्गादाम ने गभीर स्वर में कटा," ऐसी बियम रियति से 
हमे अपने वहाँ के सरदारो को वया झाज्ञाए देनी चाहिए । 


सरदार सोनिग ने कहा, “हमे क्रिसी तरह का कोई विशेव 
नहीं करना चाहिए । वयोकि कुशन राजनीतिज्ञ की भाति बादघाह ने 
राठोड ग्मर्रातह के पोने व रायमिहजी के सुपुत्र इस्द्रतिह को भी दक्षिग्ग 
से जोधपुर भेज दिया है । वे उन्हे जोधपुर का भ्रधिकार भी दे रहे है । 
ऐसी स्थिति में राठोड परम्पर पर रक्तपात करके अपने को दूबंन ही 
बनायेंगे । क्योंकि झ्रापमी सघर्य से जातिया और देश निर्वल हो जाते 


3 जे 
ह्। 


अं 


“दुर्गादास को आकृति पर विपाद की रेखाएं उभर आयी । वे 
बोले, ' हम भारतियों ने सदा भारत की एकता, हित और सम्पतता का 
का ध्यान छोड कर एकाई के रूप में अपने झ्रापफो माना है । से 
शक्ति कलियुगे के महामत्र को तज कर हमने सदा आपसी मनमुटाव, 
हैप,प्रतिहिसा,प्रतिशोघ,अवघुत्व की परपरा को प्रोत्माह्न दिया है। राज्य 
लिप्सा को भूख हमे सदा पथश्रष्ट करती आयी है । श्राज भी हमारी 
जन्मभूमि पर विपता के वादल मडरा रहे है पर मारवाड के किचित 
स्वार्थी सरदार अपनी डफली अपना राग अलाप रहे है। ऐसे समय में 
हमे अपने क्षुद्र स्वार्थो की चिता न करके मारवाद के सामूहिक हित की 
बात करनी चाहिए । समभता हू कि हमे विरोध को एकदम छोड 
देना चाहिए ? तथा समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए । सुश्रवसर 
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देखना चाहिए । 

सोनिग ने कहा, “तव हमे भी ज्ीक्ष ही यहा से प्रस्थान कर 
देना चाहिए । अब हमारा यहा पर रहना खतरे से खाली नही है । 
और राणिया गर्भवती हैं, इस बात को निनान्‍्त गुम रखा जाय ।” 

अवयो ?” एक सरदार ने प्रइन किया । 

“इस लिए कि बादशाह राठोड राज वच्च को मिटा करके, 
जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी के प्रइन को ही समाप्त कर उसे 
अस्तित्वहीन करना चाहता है । 

राठोड दुर्गादास ने सोनिग की बात का समर्थन किया, “सोनिंग 
जी ठीक फरमाते है | बादशाह की नीयत सरात्र है। हमे रण 
सावधानी के साथ यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए ।” 

“फिर हमारा लब्कर कब प्रस्थान करेगा ?” 

“कल ग्रातःकाल !” 

विचार- विमर्ण के पश्चात दुर्गादाम व सोनिंग बहुत देर तक 
एकात में बैठे रहे । 

दुर्गादास ने कहा, “अटक नदी को पार करते हुए बादशाह के 
सिपाही हमारी रोकथाम अवश्य करेंगे । 

४ इसकी आप चिता न कीजिए । पर हमे जाता सुप्तत्प से ही 
पडेगा । श्रचानक वहा पहुँचने पर यदि बादशाह के सिपाही विरोध भी 
करेंगे तो हम जबरदस्ती अटक को पार कर नेगे । प्यार से नही तो 
तलवार से ।” 

म_ऐसा ही करना पडेगा 


दुर्गादास ने हृढता से कहा ) 
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अंटक नदी ! 


इसी नदी पर हिन्दुओं की रक्षार्थ बीकानेर नरेश श्री कर्णेसिह्‌ 
ने एक वार कुल्हाडी से उन नावो पर भीषण प्रहार किया था जो हिन्दू 
नरेशों को उस पार लेजा कर मुसलमान बनाना चाहती थी | इस 
वीरोचित काये के लिए सभी नरेथो ने उन्हे जय जगल घर बादभाह की 


पदवी से विभूषित किया था । आज उसी नदी के कूल पर यसवन्तर्शिह 
जी का सारा परिवार एकत्रित था । 


मुगल-अधिकारी ने अटक पार करने की सनद मागी ॥ दुर्गा- 
दास ने दाल-मटोल की । अधिकारी को सम क्वाया कि सनद अभी तक 


नही पहुँची है । हमे जरूरी कार्य से अभी जाना है, ऐसी स्थिति में हम 
रक नही सकते ।॥ 


“बिना सनद मैं आयको पार नही जाने दू गा ।” 


“जैसी आपकी मर्जी |” कह कर दुर्गादास ने अपने साथ के 
जोधा रणछोड को सकेत क्रिया । सकेत पाकर जोधा ने एक ही वार मे 
श्रषिकारी के दो टुडे कर दिये । क्षणिक लडाई के उपरान्त दुर्गादास 
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ने मय राणियो के अटक पार की । 

लाहोर की एक अज्ञात हवेली में जोधपुर के बीर तोगों ने 
अपना डेरा जमाया । राणियो की स्थिति अत्यन्त गभीर हो गयी थी । 
यात्रा करना अब उनके लिए दुसाध्य सा हो रहा था । सभी सरदारों 
ने यह निरचय किया कि जब तक बच्चे न हो जाय तब तक [|बही रहा 
जाय ं 

दुगदास ने राणी जी से जाकर अर्ज की, 'हम्र सब श्रय यही 
रहेगे ओर ईरेवर से सदा प्रार्यना करेंगे कि हमारे यहा 'सोवन थाल 
ही वजे ।” 

राणी जी ने भीतर से फरमाया, “यहाँ कोई विशेष खतरा तो 
नही है ।” 

“नही है राणी मा /” राठोड ने आइवस्त होकर कहा, “पहली 
बात यह है कि हम यहा अज्ञातवास की भ्यिति मे है । दूसरे यहा हम 
जिस ढंग से रह रहे हैं, उससे हम एक सेनिक अधिकारी के शअ्रति- 
रिक्त कुछ भी नही तगते । राजाओं के समस्त चिन्ह मिटा दिये गये 
५ पे 


ह्व। 


ह्‌ 

“झाप जैसा उचित समझे वसा करे ॥” जादमणा ने कहा । 

राठोड दुर्गादास को इधर गहरा आत्म सतोप ग्राप्त होता था । 
वे सोचते रहते थे कि उनकी महत्ता सभी सरदारों से श्रधिक हैं । 
उनकी स्वामीभक्ति का प्रत्येक सरदार और दोनो राणियों को असठ 
विश्वास है । 

विक्रम सवत १७३४ चैत बदी ४ को दोनो राशियों से क्रमश 
प्रजीतसिह और दलथभन का जन्म हुआ । 

राठोड के मन प्रसन्नता की छटर दौड गयी । वे हवेली के एक 
गवाक्ष में खडे हुए सोच रहे थे, “मैंने श्रपते जीवन के ४० वर्ष 
जोयाणं के धणी की चाकरी में ब्यतीत कर दिये । श्रपता निजी सुश 


शा 
हज 


और पब्ानद मेने देखा ही नही । कढाचित श्रमेंक गेपष थी लीग ए5 
पृथ्वी पर जन्म लेते है जिन्हें पान्वारिक सु नहीं मिद्ता ।! 

नभ मंडल में घनन्यड़ विचित्र रुपो में तर रहे 4 ॥ ऊमप 
रही थी | पठक पर विभिन यात्री आ-जा रहे थे । 

दुर्गादास को आज अपनी पतली श्रीर पुत्र रमस्ण हो उड़े 
महाराजा की सेवा मे उन्होंने यदा-कदा ही अपनी पत्नी श्लौर पत्रों 
से भेट की । केवल युद्ध | केवल महाराजा की श्राज्षा का पावन 


| 
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श्रौर उन्हे सहसा महाराजा के थे एब्द ग्मरण हो उठेयो 
उन्होंने दरवार में पहली वार पहे थे । दरबार के साथ ही उन्हे पश्रपते 
पिता श्री स्मरण हो उठे । पिता श्री की स्मृति के साथ एक काठयापन 
उनके होठो पर उत्पन्न हो गया । कही मन गह्दर मे उपेक्षित उर्गादाप 
को अपने पिता से कदाचित घृणा हो । लेकिन ज्योही घृणा की नायना 
गहरी होकर उनकी चेत्तना पर आच्छादित होती त्योही थे श्रपने श्रापतो 
विक्कारते भर ईग्वर से क्षमायाचना करते । 

कूछ दिन व्यतीत हो गये । 

एक दिन मारवाड के एक राठोड सरदार ने झ्राऋर बताया, 
“बादशाह को दोनो कु बरो के जम्म के समाचार मिल गये है । वे 
फाल्युन वदी ७ को अजमेर की ओर गये है । उन्होने सानजहाँ बहादुर 
और हुसेनश्रली खा को सेना सहित जोधपुर राज्य पर अधिकार करने की 
श्राज्ञा देदी हैं ॥” 

सरदार सोनिग ने कहा, “मैं पहले ही जानता था दुर्गादास जी 
कि बादशाह की नीयत ठीक नही हैं। वे जोधपुर को किसी तरह 
हेडपना चाहते हैं ।” 

दुर्गादास ने तलवार हाथ मे लेकर सौगन्ध खायी, “जब तक 


राठोडो के रक्त में ज्ञीयं है, हम जोधपुर के राज्य को एक एक ई ट के 
लिए लड़ेंगे ।” 


“ पर दुर्गादास जी अब हमे यहाँ से जितना जल्दी हो सके प्रस्थान 
कर देना चाहिए । बादशाह कोई न कोई पड़यत्र किये त्रिना नही 
रहेगा 

“हम आज ही यहा से प्रस्थान करेगे । 

और दुगदिास के निरीक्षण मे राणियो तथा कु वरो का लश्कर 
चल पडा । वैलगाडिया, रथ, घोड़े और पैदल यैनिक ! सभी अस्प्रो 
से सज्जित धीमी गति | दुर्गादास सबसे आगे अ्रश्वास्ढ | तूती 
बाग, राजा का तालाब, फतियाबाद, और गअ्रत में वे सतलज के किनारे 
पहुँच गये । 

सतलज को पार करने मे उन्हे बडी कठिनता का सामना करना 
पडा । अ्रच्छी नावे न होने के कारण राशियों ने पार करते हुए अनेक 
यत्रणमाए सही । बांद में गाव लेघाणा भे उ होने डेरा डाला | 

तम्बू तन गये थे। श्रात सरदार अपने-अपने तम्बू में भोजनादि 
से निवृत होकर सो गये थे । मध्याह्ञष का समय ! चतुदिक शाति और 
मौन ! एक सिपाही दूर-दूर तक देखता हुप्रा पहरा लगा रहा था । 

ग्रप्रत्याशित उसके क्र्ण-कुहरों मे घोड़े की ठापे सुनायी पड़ी । 
बह सजग हो गया । जब टापे क्रमश समीप श्राती गयी तत्र उसने 
सभी सरदारो को सावधान कर दिया । सारे सरदार तलपारे लेकर 
बाहर आ गये । 

दो घुडसवार थे । उन्होंने शाही सेना के लिवास पहने रखे 
थे । दुर्गादास भी झा गये थे । सवार समीप आकर उतर गये। उन्होंने 
कोनिश होकर निवेदन किया, “हम शहशाहे आलमगीर के कामीद 
( पत्रवाहुक ) हैं । बादशाह सलामत ने आपको एक फरमान भेजा 
है 

राठोड दुर्गादास ने उस फरमान को खोल कर पढ़ा । उसमें 
लिखा था कि हम महाराजा के पृत्रो के जन्म से बहुत ही खुश हुए है । 





डर 


महाराजा यगवर्न्तमिह ने मुगल्या सल्तनत की वडी सिद्रमत्र प्री डे । ७ 
हम स्वय भी दिल्ली पहुँच रहे है । हमारी दिली स्वाहिश्न हे ु किहम 
उन पुत्रों को मनसव आदि देकर उनका रूवबा दरवार में बदाव । 

सवारो का उचित सम्मान करके उन्हें वापस भेज दिया गया 
और दुर्गा दास ने वादशाह को कहला दिया कि हम शीतरही दिल्‍्नी 
पहुँच रहे हैं । कितु दुर्गादास ने श्रपनी प्रखर प्रज्ञा के कारण जोपपुर 
के प्रमुख सरदारो को पहले ही दिल्‍ली बुला लिया ओर उन्हें बादधार से 
मिलने के लिए अनुरोध किया । श्रत अ्रजमेर से रघुनाधमिह् भाटी व 
पचोली केशरीमिंह मुगल श्रधिकारी नौशेर खा के साथ दिल्‍ली रवाना 
हुए । 

इधर दुर्गादास ने अपने समस्त सरदारो से अनुरोध विया, “जब 
तक हमे दिल्ली की वास्तविक स्थिति की जानकारी न हो जाय तब तक 
हमे यही रुकना चाहिए । आलमगीर हमारे सरदारो को कई तरह फ्े 
प्रलोभून देगा पर मुझे विश्वास है कि राठोड राजकीय हितो के ब्रति- 

क्त कोई भी बात नही मानेंगे ।” 

जब दुर्गादास ने दिल्‍ली की स्थिति जान ली तत्र वे दोनो राज- 
कुमारों के साथ दिल्‍ली आ गये । दिल्ली भे बलू दे के चादावत सरदार 
मोहकर्मामह्‌ की हवेली में ठहरों । 

दुर्गादास को क्षण भर का भी चैन नहीं । पल-पल राजनैतिक 
स्थितियाँ बदल रही थी । क्या करे दुर्गादास ? अपने कक्ष में वे एकाव 
को चारो ओर वैठाए हुए थे | श्रालमगीर की दुष्टता पर वे सोच रहे 
घे--इन्द्रस्तिह को राजा का खिताब, खिनअत, जडाऊ साज की तनवार 
सोने के साज सहित घोड़ा हाथी, का और नकारा देकर रा जयूतो की 
एकता को उसने एक वार पुन भग करने की चाल चली है । 


अत्यन्त विपम स्थिति थी । दुर्गादास को यह स्पष्टतया मालूम 
हो गया था कि बादशाह किसी तरह श्रजीतर्समिह जी को मरवाना चाहता 


३४ 
है । इसलिए दुर्गदास स्वये ने एक बार औरगजेव से मिलते की 
चेप्टा को । 

बादशाह ने उसका प्रस्ताव जीघक्ष ही स्वीकार कर लिया । 
दुगदास के साथ चापावत सोनिग भी था । बादशाह उस समय दीवान- 
खास मे थे । 

जब राठोडो ने दरबार के नियमानुसार दीवान-खास मे प्रवेश 
किया तत्र औरगजैब ने प्रफुल्लित मुत से उन सबका स्वागत किया । 
उसकी आकृति पर किसी तरह का द्वेप नही कतक रहा था । नितान्‍्त 
सौम्प और फक्रीरों की भेप ! कोई तडऊ भडक नहीं । झ्ालमगीर के 
सादे भेष ने सबको प्रभावित किया । 

झ्ालमगीर ने फरमाया, “हमे आप छोगो को यहां देखकर बढी 
खुशी हुई है । हम बहाडुरो कद्दा हैं । और राठोड दुर्गादास फ्री बहा- 
दुरी के किस्से हम बहुत सुन चुके हें | श्राज हमे उनमे मिलकर बहुत 
युणी हुई । कहिए दुर्गादास, श्राप क्या कहना चाहते है ?/ |, 

“हम प्रार्थना करने झाये हैं क्रि जोधपुर का राज्य उसे ही सोपा 
जाय जो उसका असली हकदार है । * * यदि ऐसा नहीं हुआ तो जहा- 
पनाह को व्यर्थ ही कभटो में उल्भना पड़ेगा । 

“हम भी यही चाहते है कि असली हकद।र ही जोधपुर का 
मालिऊ हो, पर ग्रभी अ्रश्मनती हकदार नाबालिग हैं । हम उसे अपनी 
निगाह के सामने रखकर परवरिस करना चाहते हैं। पता नहीं 
आप हम पर यक्रीन क्यो नहीं करते ?// 

सरदार सोनिग ने कठोर स्वर में कहा, “यक्रीन क्री बात जरने 
दीजिए । युवराज प्रृथ्वीसिह **!।”” 

आलमगीर पदवाताप भरे स्वर में बोटे, “क्रमी कमी कुदरत 
इतने अजीवोगरीब सेल सेलती है वि इनसान को स्वामस्वराट बदनाम 
होना पडता है । फिर हृवृमत की गदी लटाई में ऐसे गुनाह लग ८ी 


पं 
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जाते है । पर यह भूठ है । हमने युयराज के साथ कोर्ट दाग नही 
जिया । थे अपनी मौत मरे है | आप हम पर यकीन वो ॥ आप 
मानते नहीं तो हम खुदा पर अपना उन्माफ छोडते है ।” 

दुर्गादास मन ही मन बोले, “ढोगी कही का | 

“आप हमे कु वर को सिपुर्द करेगे ?' औरगजेव ने पूछा । 

"क्यो नही ?" 

“हम दुर्गादास मे तनहाई में कुछ वात चीत करना चाहते है | 

सारे सरदार चले गये । वादणाह ने अपने राव्रिक्रट दुर्गादास 
को बिठाया। बटी बात्मीयता से वह बोला, "हमारी एक दिली ख्वाहिश 
है कि हम जोधपुर का राज्य श्रापको देना चाहते है । हम इसके बदले 
सिर्फ राजकुमार को चाहते है 

दुर्गादास स्तमभित हो गया । फिर उन्होंने कहा, “जहापनाह ! 
लोभ पाप का मूल हैं और पाप आदमी का पतन किये बिना नहीं 
रहता । मैं आपको साफ-साफ बताना चोहता हू कि जो व्यक्ति नमक- 
हरामी करता है, उसे कुत्ते की मौत मरना पडता है| अपने देश और 
स्वामी के कर्ंव्य से च्युत व्यक्ति मैं नहीं हू । देशद्रोह जैसे महा पाप 
का भागी मैं जीते जी नहीं वन सकता । फर्ज की जो दीवार मेरे सामने 
खडी है, उसे आालमपनाह मैं रक्त की आखिरी दबूद तक नहीं मिठने 
दूंगा ।7 

बादशाह उनके अन्तस के मतब्य को जानकर मुसकराते हुए 


बोला, “अरे आप इतने गुस्से मे वयो भरतशाये ? 


? हम तो झ्ापका 
इम्तिहान ले रहे थे । राठोड सरदार ! हम आपकी वफादारी से बड़े 


खुश हुए ।झाप यकीन रखे हम श्रापके हक में ही फैसला करेंगे ।”! 

र ठोड दुर्गादास ने झ्राकर समस्त सरदारों को इस प्रलोभन के 
वारे मे बताया। हवेली मे स्पर्सिह, राठोड सूरजमल,चाँपावत उदय्ति]ह, 
जैतावत प्रतापसिह, राठोइ राजसिंह, चादावत सरदार मोकर्मासह 
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एकत्रित हुए । 
दुर्गादास ने कहा, “चतुर और दुष्ट राज्याधिकारी सदा कूटनीति 


का सम्बल लेता है । कुटनीति का सामना कूटनीति से ही किया जाता 
है। आप यह मान ले कि बादशाह की फौज देर-सवेर यहा आने 
वाली है । हमे यहा से भागने की तुरन्त चेट्टा करती चाहिए ।” 

“लेकिन हवेली के चारो और वादशाह के सिपाही तैनात है । 
ऐसी स्थिति में खुले आम निकल कर भाग जाना सभव नहीं ।” 


“फिर ?” 
मोहकमसिह ने कहा, “यह समस्या मैं हल करूगा | आराप 


सब भागने की चेष्ठा करे ! 
फिर मोहकर्मावह ने अपनी वाबेली राणी को जाकर यह 


समस्या बतायी । बावेली राणी ने महाराजा अजीर्तासह जी को अपनी 
पुत्री घोपित किया और फिर वह उन्हे चतुराई से छिपा कर हवेली से 
मिकल पडी । उनके साथ दुर्गादास दूसरे बच्चे को लेकर भाग 


निकला । 
बाद मे बादशाह की फौज ने उन्हे बेर लिया । सत्र राजपूत 


बादशाह के विध्वशकारी तोप खाने पर टूट पडे । बवीरो ने मुगल सेवा 
को रोदना शुरू किया । राणियों ने जब यह देसा तब वे भी अपने जोश 
को नही रोक सकी । वीरागनाओशो की भाति वे पुरुष भेष में हाथों 
में तलवार लेकर बाहर झा गयी । 

युदरत सैनिकों को देख कर वे भी दात्र से मिट गयी । अत 
में वे युद्ध मे काम आ गयी । एक वीर सैनिक चन्द्र भान ने उत दोनों 
की लाशों को जमना में प्रवाहित कर दिया । 

जब बादशाह को यह मानूम पडा कि द्ुर्गादास दोतो कु बरों 
को लेकर भाग गया है तब वह पागल की तरह चीस कर बोय॥ दिस 
दुर्गादास को मेरे सामने जिंदा या मुर्दा पेश करो । सारे सिवाही स्तब्ध 
सखडथ। ग छ् श्र 
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बादशाह ने अपने सिपाहियो को श्रजीतर्सिहजी का पीछा करवे के 
लिए भेजा । दुर्गादास उन्हें लेकर गाग वलू दे चला गया । उन्होने 
श्रपने चारण साथी शूजा को जोधपुर भेज दिया । जोवपुर के राठोडो 
ने जब बादशाह की इस नृशसता के वारे में सुना तब वे विद्रोही हो 
गये । उन्होंने जोधपुर पर आ्राक्रमण कर दिया । ताहिरखा की जान 
पर आ बनी । 

दुर्गादास को जब यह खबर मिली तव घे बहुत ही प्रसन्न हुए । 
दलथभन की मौत रास्ते मे ही हो गयी थी । दुर्गादास अजीतसिह जी को 
लेकर यहा में वहा घूमते रहे । न रात को नीद और न दिन को चैन । 
सिर्फ महाराजा के सुरक्षा हेतु भटकना ! 

मोकमसिह ने एक दिन कहा, “दुर्गादास जी, में श्रापको विश्वास 
दिल।ता हूँ कि मेरे होते हुए महाराजा का फोई बाल वाका नही कर 
सकेगा ।” 

''कितु ठाकुर सा बलू दा के चारों ओर मुसंलभानी शासन है। 
पता नहीं, कव वादशाह्‌ सलामत को इस रहस्य की जानकारी हो जाय 
भौर हमारा सारा श्रम व त्याग क्षण भर मिप्फल हो जाय ।” 
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मोहकमसिह ने उनकी राय मान ली | उसी दिन वे अपने 
विग्वस्त साथियों के सहित सिरोही की ओर रवाना हो गये । कष्ट 
ओर अनेक आपदाओ के भेलते हुए वे सिरोही के महाराव के समक्ष 
गुप्त रूप से प्रस्तुत हुए । 

महाराव बैरीसाल ने दुर्गादास का हादिक स्वागत किया । उन्हें 
आलिंगन में आबद्ध करके कहा, “जोवपुर का राज्य कुछ आपका रादा 
कृतज्ञ रहेगा । हमारी तो यह आगा है कि भविष्य मे आप यदि उनके 
घरीर की चमडी की जूती मे बना कर पहनना चाहेगे तो वे सहर्प 
आपकी बात स्वीकार करेंगे । 

“महाराव, यह मेरा कतंव्य है । स्वर्गीय महाराजा दुर्गादास 
जैसे छोटे व्यक्ति पर श्रव्यधिक भरोसा रखते ये । गझ्राज वे हमारे वी 
नहीं है पर जहा कही भी उनकी आत्मा है, वह मुभमे भ्रसन्न रहे यही 
मेरी इच्छा है । मुझे नमकहराम झौर देशप्रोही ने समझे । * 
महाराव जी, श्राज क्षत्रियों को मगठित होकर मुगल शासन के सिलाफ 
उठना है | मैं आपके पास बडी आशाए लेकर शझाया हैं । आपकी छत्र 
छाया में मे अजीतसिह जी का पालन-पोपणा करना चाहता हूं ।” 

महाराव बैरीशाल किचित झाऊुल स्वर में गोले, “कोई बात 
नहीं राठोद जी, पर यहा महाराजा अविक युरक्षित नहीं रह सकते । 
मैं महाराजा को भब्रत्यन्त युरक्षित स्थान पर पह्ेचा देता हू । 

' कहा (0! 

“कालिद्री गाव में । 

“बहा कौन है ?” 

“बहा मेरी भुआ आनदऊु वर वाई सा है ।” 

“लेकिन वहा महाराजा की सुरक्षा कंसे हो सकती है ?* 
दर्गादाम ने बवा प्रकट वी 

महाराव वैरीशानी ने एक बार दधर-उच्चर चटलयदमी वी । 


गर्भार मुसकान अपने होठो पर थिरकाते हुए वे बोले, “कदा।चत झापका 
इसका ज्ञान नही है फि महाराव प्रमेराज की पुत्री आनवदऊु बर वाई सा 
का व्याह स्वर्गीय महाराजा श्री जसवतर्सिह जी के साथ हुझा था | 
इस रिश्ते से वह महाराजा की माँ हुई ।” 

दुर्गादास का चेहरा फूल सता श्िल उठा । उनके निस्तेज मुख 
पर सहस्त सूरत चमक उठे । वे बोले, “हमे वही भेज दिया जाय ! 
जोधपुर का राजवण आपका सदा झाभारी रहेगा ।” 


दुर्गादास इधर रात-दिव्रस श्रथक यात्री की भाति चले जा रहे 
थे। उन्हें शका वनी रहती थी कि क्सी भी क्षण वालक महाराजा फो 
मृत्यु अपने विकराल पजो में दवोच सकती है । उनका कोई भी गतव्य 
नही । कोई ठहराव नहीं ! चैरेवति'““चेरेवति ! सिर्फ चलना*"*'** 
सिर्फ चलना ! 

कफालिन्द्री गाव मे जाकार दुर्गादास ने अपना परिचय और 
वरीसाल जी का सदेश श्रानदकु वर वाई सा को देते हुए कहा, “ये 
महाराज सा आपके कुल-दीपक की वुभती हुई लो है । भ्रवेक भभाग्ो 
से घिरा हुआ यह दीपक है । अब मैं इसे झ्रापी घरण में लाया हू । 
श्रापके श्राचल का सम्वल इन्हे श्रव चाहिए ।” 

ध्रानदकु वर ने उस फूल से मुदुल और आकर्षक शिशु को गोद 
मे लेकर चूमा । ममता के पावन चुम्बन वर्षण से आनदकु वर सा की 
ममता जाग्रत हो गयी । भावतिरेक स्वर मे वह बोली, “इसकी रक्षा 
सें करूगी, यह मेरा लाल है, राठोड जी यह मेरा लाल है !! 

उसने तुरन्त अपने विद्वासी पुष्करणा पुरोहित जयदेव को 
बुलाया । 

पुरोहित ने हाथ जोड कर कहा, “क्या हुतप्र है वाई सा ?” 

“देखो पुरोहित जी, यह कु वर मेरा भ्रपना लाल है । वादशाह 
ओऔरगजेव की कुदृष्टि इस पर लगी हुई है । मैं चाहती हूँ कि श्राप इसमे 
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अपने बेटे की तरह पाले । इसके रहस्य का पता क्सि भी ने चले ।” 
“जो हुक्‍म | आप निश्चित रहे, मैं अपने जीते जी इन्हे 
किसी प्रकार की आच नहीं थाने दू गा ।” 


जयदेव अजीतसिह जी को अपने घर ले गया | वीरवर 
दुर्गादास वहाँ छद्मभेप में रहने लगे। एकात में वे कभी-कभी अधीर हो 
जाते थे । उन्हे प्रतीव होता था कि उसका जीवन केवल कतंब्यो से 
भाराकात हैं । कर्तंत्य के अतिरिक्त वे कोई भी उत्तरदायित्व नही निभा 
पाते है । उनकी पत्नी और उनके पुत्र! वे कभी-कभी अश्रपने परिवार 
की मधुर स्मृति मे खोकर विचलित हो जाते थे ) 

फिर वे पहरो प्रकृति की गोद मे बसे हुए इस सुरम्य स्थव के 
श्रवलोकन मे व्यस्त रहते थे । घाटियों के मौन अ्रचल में वे भटठका 
करते थे ! 

आज वे प्रात काल ही उधर निकल गये । 

सूर्य की ताजा किरणों चोटियो को चूम रही थीं । पवन के 
शीतल मकोक चल रहे थे । 

श्रप्रत्याशित उन्हे कुछ मुगल सैनिक हष्टिगोचर हुए । दुगादास 
श्राफुल हो उठे । सत्वरता से डग भरते हुए वे उन सैनिकी के समक्ष 
गये । सैनिको ने उन्हें सर्वंथा किसान समझा । एक सैनिक ने पुआ, 
“भाई,हम तुम्हे मु हमागा ईनाम देंगे अगर हमे एक बात बता दो तो ?” 

दुगदास खिसिया कर बोले, “कौनसी बात मिपाही जी ?” 

“यहा महाराजा यद्यवन्तसिह्द जी के कु बर ब्रजीव्तिह जी रहते 
हैं । वे कहा रहते हैं, इसका पता बतादो !” 

“मुझे क्‍या ईनाम मिलेया ? 

संनिक वा उत्साह बढ गया । वह प्रसन्नता भरे स्वर में बोर, 
“हम यह हार देंगे । एक थैली मोहरो की देंगे ।” 

दुर्गादास एक पल के लिए उन्हें देखते रहे । किर बोले, “पहले 
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मैंने उन्हे इस पहाडी घाटी के उस पार जो सबसे ऊची चोटी दिखलायी 
पडती है,उस पर सूरज को पु ह मे डाउते हुए देखा था प्रौर रात को चांद 
तारो के साथ क्रीडा करते हुए पाया ।” 

“बया बकते हो 7?” संनिक ने डाट बतायी । 

“माई-बाप दीक कह रहा है । वह बालक बड़ा अद्भुत है । 
आ्राप इसे ऐसे नही पकड़ सकते । मेरी मानो,एक वडा सा जाल बनवाइए, 
उसे सारे गाव पर डडवाइए । फिर | 

“यह पागल लगता है ।* 

“एकदम पागल, चलो-चले «* 

सेनिक चल पड़े । 

दुर्गादाम छोटे रास्ते से सीधा आनदरुवर के पास्त पहुँचे । वोडे, 
राणी सा मुगल सैनिक महाराजा को खोजते हुए यहा आगये है। 
मेरा दिल घडक रहा है ।” 

“यह भ्रच्छा नही हुआ ।** शका प्रकट की राणी जी ने । 

“लेकिन कही पुरोहित जी ने प्रलो भव और भय मे आकर कुछ 
कह दिया तो ?” 

“ऐसा नहीं हो सकता ॥ दुर्गादास्त जी, जयदेव पुष्करणा 
ब्राह्मण है । वेद और धर्म का ज्ञाता । उसने हमारा पीढी-दर पीढी 
नमक खाया है। श्रेष्ठ ब्राह्मण रक्त में नमकहरामी नही श्रा सकती | ** 
फिर भी आप वहा जाकर उन्हे सावधान कर दीजिए ।॥”! 

दुर्गादास पवन-वेग से उधर भागे । जयदेव को सारी स्थिति से 
अवगत कराते हुए वे विनीत स्व॒र मे बोले, “पडित जी, राठोड राज्य 
कुल गौरव का यह भ्रतिम चिन्ह है । इसकी रक्षा करके आप न केवल 
मुझ पर ही उपकार करेगे वरन समस्त राठोड जाति पर उपकार 
करेगे । 

“राठोड नी, श्राप किसी प्रकार की चिता न करें । मैं अपने 
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तन न च मर लत न कु हे... करे कई 


प्राण दे दू गा पर महाराजा का एक रोम भी खड्ित नही होने दू गा । 
उसके स्वर मे हृढता थी । 

उधर मुगल सैनिक एक-एक घर में जा-जाकर गजीतासिह जी 
को खोज रहे थे । वादणाह ने हुम्म जारी कर दिया था कि किसी भी 


तरह महाराजा और दुगदास को हमारे हुज्र में पेश करो । 
सनिक रात-दिन इसी प्रयास में सलग्न थे । 

सैनिक अत में पडित के घर आ,आ पहुँचे । द्वार पर दुर्गादाम 
छंग्रभेप मे बैठे ही थे । समीप ही प्रथ्वी पर उन्होंने अपनी ततवार गाड़ 
ग्खी थी । 

“यह किस का घर है ” संनिक ने पूछा । 

दुर्गादास बीच में ही वोल पडे, “जी माई बाप, यह घर मेर 
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जयदेव ने उन्हें डाटते हुए कहा, सिपाही जी यह गला (पागव) 


है । आप इसकी बात पर जरा भी गौर न कीजिए । यह घर मेरा 
है । भेरा नाम पडित जयदेव है । मै पुजारी हें । पुरोहित हैं ।” 
“तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं ?” 
श्दो । 
"वे कहा है ?” 


“भीतर भोजन कर रहे है ।” 

"हम उन्हें देसना चाहते हैं । 

“शौक से देसिए !” 

एक मुगल सेनिक घर के भीतर घुसा उसने देखा कि दो बागक 
जनेऊ पहने हुए साथ-साथ भोजन कर रहे है । 

सैनिक ने अधिकार पूर्ण स्वर में पुछा, “ये दोनों बचने बुम्हारे 
हैं, सच-सत्र कहना ।” 

“जी ह॒ज्वर ।/ अत्यत्त विनम्रया से पुरोटित बोजा, वटीजनटी 


मेरे नही हैं, ये दोनो परम पिता परमात्मा के है । युदा के है ।” 

सैनिक जैसे जाये थे, वैसे ही चले गये । 

दुर्गादास भावविद्धलू होकर पुरोहित के गले मिल गये । बोले, 
“एक बार एक पुरोहित ने मेवाइ की एकता और भाई-भाई के वैमनस्य 
को मिटाने के लिए अपने वक्ष मे छरा भोक कर आत्माहुति दी थी । 
और भ्रान एक पुरोहित ने श्रपने धर्म की चिता न करते हुए राठोड 
कुल के नूर्य को अस्त होने से बचाया है । विप्रवर ! आपकी इस 
भहत्ती कृपा को राठोड कभी नहीं भूल सकते । राठोड इस पुष्करणा 
ब्राह्मण के त्याग को स्वर्णाक्षरों मे लिख कर रखेंगे । 

आनतदकुबर भी आ गयी थी । उसने झाते ही पूछा, “क्या हुआ 
राठोड जो ? 

“महाराजा वी रक्षा हो गयी ।॥” 

जयदेव को घर्मान्धो ने न्‍्यात से वाहर कर दिया। उसने कोई 
परवाह नही की । ग्रतिथि की रक्षा सेन धर्म श्रेष्ठ है श्रौर न 
जाति ! 

दुर्गादाम ने जयदेव की चरण-घुलि को अपने सिर पर लगाया 
और कहा, “हम लोग ञ्राज ही मेवाड जा रहे है । श्रव यहा रहना 
खतरे से सात नही है । मुगल सेना रात-दिन हमारा पीछा कर रही 


हैं। आपके हम सदा कृतन रहेगे । महाराजा की सार-सभाल अव 


आपको करनी है ।” 

जयदेव ने विश्वास पूर्वक कहा, “आप निश्चित रहिए दुर्गादास 
जी, भ्रपन प्राण रहते हुए मैं महाराजा पर किसी तरह की श्राच नही 
आने दू गा । इन पर अपना सर्वस्व बलिदान कर दू गा । भाप निश्चित 
होकर जाइए और स्वतन्त्रता की ज्योति जलाइए ।” 


दुर्गादाम के जीवन में फिर वही यात्रा ! चरैवेति * ** 
चरेवेति "** 


८ 


छप्पन पहाड़ में महाराजा राजसिह जी के परामर्श से राठोड़ 
वीर दुर्गादांस छिप गये । पहाडो के बीच उस महान सेनानी नें अत्यत 
कप्पपूर्णोा जीवन व्यतीत फिया । राशा जी उन्हें निरन्तर सहायता पहुँचाने 
रहे । 

ओझरगजेब वा पत्र राणा जी यो मिता । तादभाह ने एग बार 
फिर महाराजा श्र राठोद दुगदिास की मांग की । हिन्दू धर्म प्रिय 
राग्या जी ने औरगजेब की बात को युना-प्रनसुतरा कर दिया । 

दस पर और रगजेब ने मेत्राड पर रा क्रमंग करत की पोयशा कर दी । 
बीरवबर टर्गादास और सोनिय सरदार ने राणा जी के साथ युद्ध करव 
के बारे में परामर्श किया । तुरन्त राढोट दृगदिस ने यत्र-तत्र-्सयंत्र 
विस्तत देजनक्त रादोदो को जाह्वान किया । सभी चीर तुरुत एकत्रित 
हो गये । दुग दास ने अपने वियार ब्यक्त करते हुए विनम्न दत्दों में 
ब्रा, “हम थाही सेना से सीथा युद्र नहीं कर परासेगे । उनके पाण 
असल्य सैनिक वे तोयवाना है । विवायली अफसर है। ऐशी स्थिति 
में हम पहादों में छूप कर जनता चाहिए । 

दीपआशाजवीन दस वैंठा के पडचाल सर्व सम्मति से यह निर्मंस 


लिया गया कि हम वहाटों में छिप कर लठंगे । राणा जी अपने सरदारो 
व स॑निकों के साथ पहाटो में चले गये । दुर्गादास जी अपने साथी 
सोनिग के सग मुगल-मेना पर लुक छिप कर आजनमण करते थे और 
उनकी रसद लूट कर पुन पहाडो में चले जाने थे । 

उदयपुर पर मुगल-सेना का अधिकार हो गप्रा । उन्होने वहाँ 
के मदिर तोडे और प्रजा को सताया । * फिर णाहजादा श्रकवर 
सैन्य | चालन के लिए वहा रह गया । जचर श्रवसर मिलते ही राजपूत 
पैना एपुगल सेना पर अचानक हूट पठती थी । मुगल सेना अप्रत्याशित 
ग्राक्रतनण से विचलित हो जाती श्र उसमे हाहाकार मच जाता फलस्व- 
मप्र | गिरिगजेव ने घाहजादे अ्रकरर की जगह शाहजादे आजम को उस 

श्र / भेजा । 

“शाहज़ादा अकयर मारवाड जा रहा है ।” यह समाचार 
दुर्गादास को उसके एक विश्वासी साथी ने आकर दिया, “वह अपमान 
की आग में जला हआ है ।” 

दुर्गादास ने हृटता से कहा, “इसकी चिता न करे | आप अपने 
चद सैनिको को मारवाइ की ओर रवाना करे ! राठोडो से कहे कि 
दुर्गादास राठोड ने आ्रापते प्रार्थता की है कि आप मुगल सेता पर छुप- 
छूप कर घातक ब्राक्ृमण करें । सीची लडाई न लडे ॥/ 

राठोड ने समस्त मुगल-प्ैना को लूटना आरभ कर दिया । 
उन दिनो दुर्गादास कई-ऊई राते सो नहीं पाते थे । सिर्फ महाराजा के 
लिए लडना, भागना और झपने आवयको छुपाना ! न खाने की मुध और 

न ठहरने की चिता ! सिफ शत्रु दल का दमन ! इधर राणा जी की 
विप द्वारा मृत्यु ! जयमिंह जी का महाराणा बनना । 

मुगल सेना दिन प्रति दिव और बडी सख्या में आने लगी । 
अत में चद राठोड और सिसोदियों ने ग्रुप्त मत्नणा करके एक नया 
निर्णय लिया । 
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राणा जी ने कहा, “औरगजेब हमे सवा नीति से पराजित 
करता आया हैं । हमे भी नीति से कुछ नया गुल खिलाना चाहिए 

सरदार सोनिग ने राणा जी की बात का समर्थन करते हुए 
निवेदन किया, “एकलिग दीवाण ठीक फरमाते है । हमे छल-प्रपच से 
मुगलो को हराना चाहिए 

राठोड दुर्गादास ने कहा, “क्यों नही हम गाहजादे मुंअज्जम 
को अपनी झोर मिलाले ॥ 

"दुर्गादास जी का कहना सौलह आने सन्त है । से | 
सू डावत ने कहा । 

“फिर कौन यह काम करेगा ” । 

काफी वाद-बिवाद के बाद यह निश्चय किया गया हि देवार॑)- + ' 
समीप उदयसागर पर ठहरे हुए मुअज्जम से राव केशरीसिंद चोहत/ 
नू टाबत रत्नसिहे, सोनिंग और राठोड दुर्गादास मिले । 

सभी सरदार मुग्रज्जमम के पास गये । मेटमिताप की बाय 
धुर हुई । मुग्रज्जम की माता नवाब बाई ने उसे दसफे वि मना कर 
दिया । उसने अपने पुत्र को लिगा-राजपूत तुम्हें बरघना रहें हैं । ये 
ग्रावमपनाह की ताऊ़त को कमर करके उनकी लाठी उनकी भैंस करना 

चाहते हैं । उसतिए तुम सब साववान रठना । समझे । / इगोे हुर्गादिव 

ग्रौर राणा जी हताझ नहीं हुए । वे अपने प्रयत्न में सगे रहे । 


5 अप 
्> 


रात्रि वे निस्तव्व पहर में मसात के क्षीण आशोक में राणा जय सिह 
सी ने दुग दास से कहा, “राठोद जी हमारी समझ में अथ एक ही था। 
आती है कि हम औरगजेत्र के सगठत को तोड़े । उसी झक्ति के स्वीयों 
फूट पैदा करपे उसकी ताउत को बाट दे । 
“वर रागा जी, वह अत्यन्त चतुर और सजग / । वह रमारी 
दाद नहीं गबने देगा ॥ 
“अब हमारी में झ रा चावव तथी रह साया टैजव टेम विजी 
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शाहजादे फो श्रपनी ओर मिला ने ।* 

“श्राप थ्राज्ञा दे तो में एक बार गाहजादे भ्रकवर से भेट करू | 
पह जीलवादे में तह्नथरखा के साथ रह रहा है । **“ श्रापको विश्वास 
है कि हमारा वार साली नहीं जायेगा ” हमे अपने काम मे सफलता 
मिलेगी ?” दुर्गादास ने पूछा । 

“मुझे पूर्ण विश्वास है। भगवान एकलिंग हम संघ का कल्याण 
है| ।! 

| “फिर मैं जाता हैं । मेरे साथ चू डाबत रत्नसिहू, सोनिंग जी 
प्र है प्रमुख सरदार रहेगे ।* 

दुर्गादास के प्रतिनिधित्व मे यह दल शाहज़ादे श्रकबर के पास 

। ग्रकवर ने उनका भव्य-स्वागत फिया। आने का झाशय पूछा । 

दुर्गादास ने कहा, “बाहज़ादे साहब, हम श्रापकी सेवा में इसलिए 
सजर हुए हैं कि हम सब आपकी आ्राधीनता स्वीकार करना घाहते 
र्् | (77 *““आपके अव्च्राजान लगातार राजपूतों से लड़ते रहने से अपने 
झ्रापको निर्वेल कर रहे हे । हम चाहते है, आप इस नाजुक परिस्थिति 
लाभ उठाये । हम सब आपके साथ है । 
(| “में आपके कहने का मतलब नहीं समझा ? 

“मतलब साफ है ।/ दुर्गादास बोले, “हम आपको दिल्‍ली का 
धादशाह वत्ताना चाहते है । आपके पूर्वजों ने सदा ताकत के बल 
धादश्ाहत पायी है ।* 

“लेकिन यह कैसे मुमकिन हो सकता है ?” 

“एकदम मुमकिन हो सकता है !' हम सिर्फ एक ही बात 
धाहते है--राणा जी को अपने परगने दिये जाये श्ौर महाराजा श्रजीतर्सिह 
को जोधपुर का राज्य !** श्रापफो हम सव राजपूत वचन देते है कि 
प्राण रहते हुए हम आपका साथ नही छोडेगे ।” 
शाहजादे अकवर के समक्ष स्वशिम भविष्य साकार हो उठा | 
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तस्नेताऊम के सपनो ने उसम्ते एक उन्‍्माद में भर दिया । उसकी वह 
लोक में एक विलासमय सम्पन्न-समृद्ध जीवन सदा हो गया । 

“हम आपकी बात को मजूर करते है। आपको लि 
'निज्ञान' देते है ।” अकवर ने दभपूण स्वर में कहा । 

राठोड दुर्गादास को अपनी चाल सफल होते देख कर 
प्रसन्नता हुई | शीघ्र उन्होंने राठोडो व वियोदियों को एकत्रित । 
देर करने से कोई नया खेल होने की सभावना हो सकती है इ 
विक्रम सवत १७३७ माप वदी ८ को झजमेर पर आक्रमण कर 
निणय लिया गया । इसके पूर्व माध बदी ७ को राठोड दुर्गादा 
शाहजादा पश्रफबर को बादशाह घोषित फर दिया और आओ 
मुरय मन्नी । देरतै-देराते सारे सिपहसातार श्रकबर के साथ मिल 
राठोड व सिसोदिया के ३०००० हजार सैनिक भी उसके साथ | 
दुर्गादास ने एक-एक मुगत सैनिक की परीक्षा ली । जिस पर जरा 
छक पाया गया, उसको दुर्गादास ने या तो बन्दी बता लिया या 
मौत के घाट उतार दिया । वर्षों से प्रतिशोत्र की ज्याना से दुर्गा: 
वा अन्तस दग्ब था । निरत्तर मुगलों के अत्याचारों ये उन्हें सुर की 
रॉग भी नहीं लेने दी थी | आज उन्हें लग रहा था कि गय थे 
तेरी उत्हादी तेरे ही पावों वाली कहावत सिद्ध करेगे । 

उतु णेस घहाबुद्वीन खा जो काफी पीछे रह गया था, शुप 
भाग गया । उसने औ्ररगजेय को ग्रफपर के विद्रोह के बारे में बवाय 
औरंगजेब के पावों ते नीच की जमीन जिसके गयी । उसने तुरन्त अप 
सेता को सगटित करने की तैयारिया घुल करदी । 

दग,दास शठोद शसद्वितीय योद्धा व शाटजादे अफबर के सा 
क्षामेर वो ओर बट रह थे । अ्नवस्त संघर्ष करते-करते राठोट ! 
शरीर में बद्दी थवान सी महसूस हो रही थी, फिर भी दस अतिम मे 
युद्ध वी कतपता से वे टििगुरिगित उत्साह से नर जाते थे । ई 


«चल नली बजा 


दिन दुर्गादास को अप्रत्याशित सन्देह ने आ घेरा । 

' 7 को कूच किये हुए अभी तीन दिन ही वोते थे । रात्रि 
कछामम ५।। सेना के शिविरो मे लोग विश्राम कर रहे थे । वीरवर 
दर्गादाः न भरे आकाश को देख कर सोच रहे थे कि इस युद्ध के 
पान थे | महाराजा को अपना सोया हुआ जोधपुर दिला सकेगे । फिर 
; सनी ; पजकीय कार्यों से निवृत होकर अपने गाँव चले जायेगे । अपनी 
न "भौर पुत्रों के बीच एक शात जीवन यापन करेगे । इस जीवन की 
जय त्रा में उन्होंने एक पल भी विश्राम नहीं किया । दुर्धप संघर्ष 
एस (रहे । 

। वे विचारों मे योये हुए कई शिविरों को पार कर गये । थोडी 
२ 2तीर चलने पर उनके कानों मे नाच-गाने को आवाज पडी । इस 
समर प्रस्थान-वेला मे कौन नाच-रग में मस्त है ? वे गीत के स्वर के 
साथ-साथ बटते गये । 
& शाहजादे ग्रकवर के शिविर मे नृत्य-गान चल रहा था। विलास 
प्र सागर मे आक्ठ डूबा अकवर दीन-दुनिया से वेखबर मदिरा के जाम 
क्र) जाम चढाये जा रहा था । 
| टिविर के मुख्य द्वार पर उसकी सास बादी “नेक कदम' खडी 
पैर ! साजिन्दो के वीच “मुरीली' बाई गाना गा रही थी। 'नियाग बू' 
४५छे के सतेकी का नृत्य हो रहा था । स्वाजा सरा ( हरम के समाचारों 
घाव लिखने वाला ) एक कोने मे बँठा बैंडा शराव पी रहा था। नियाग 


(्यन्त रूपवती, अ्रत्य त सजीली और नाज भरी थी । 
ग दुगदास ने विल्यास के इस विपुल उदवि को देखा । सोचा कि 
नामककी एिर पर झाता हुआ देस कर जो व्यक्ति सुरापान मे लीन रहता 
गयी हिं अपना झवद्य पतन कराता है । उन्होने तुरन्त नेक कदम से 
ः श्लाने की सूचना भिजवायी । 
अकबर सुरा में मदान्ध कापता-लडसडाता शिविर के बाहर 








४८ 





आया । उसका स्वर भी मदिरा की मादकता से काप एव त 
“क्या वात है राठोड जी ?” सेल / 

“आप इस तरह भोग विसास और नृत्य-सगील... * 
तो झनत्रुओ को सगठित होने का अवसर मिल जाग्रेगा और, 
दिन अपना मनोबल खोते जायेगे । क्यो नही हम रात-दिन 

अकबर ने विहस कर कहा, “घबराइये नहीं ' खुष, 
तो क्यो डरे इनसान ? सब उसी की मरजी से हो रहा 
हिन्दोस्ता के बादशाह बने हैँ । इस भ्रवसर पर हमे खुशियों के 
में तैरने दिया जाय आप फिक्र न करे। मैं दिल्‍ली के १५ 
पर अपना कब्जा करके ही दम लू गा ।” 

दुर्गादास ने सोच लिया कि अ्रभी यह नशे में चूर है 
किसी तरह की सलाह-मशविरा देना व्यर्थ होगा । अत वेरा। 
निस्तव्ध वातावरण में धीरे-धीरे अपने शिविर में लौट आये । 


दय्या पर अर्वशायित होफर वे बहुत देर तक सोचते * 
बाहर मसालो के प्रकाश में मुगल और राठोद सैनिक पहरा दे रहे 
उनके हाथो में नगी तलवारे थी जो कभी-कभी चमक कर अपना 
छोड जाती थी । 

न मासुम कब उस योद्धा को निद्रा देवी ने अपनी अऊ मेँ 
जिया ? रात ठहर-ठहर कर ढल रही थी । | 
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औरगजेव से मिल चुका है ।” 

दुर्गावस की आत्मा जैसे बोल उठी कि हम निस देह भाग्यहीन है । 
श्रव हम बादशाह की फोज से टक्कर नहीं ले सकते । * फिर भी साहनी 
राजपूत युद्ध की तैयारिया करने लगें । 

विशेष शिविर में रात्रि के समय दुर्गादास , सोनिग, रत्नतिह 
और अन्य सरदार बैठे थे । गभीर वार्तालाप हो रहा था कि एक राज+ 
पृतत सैनिक ने आकर कहा, “मैं राठोंड दुर्गावास जी से बात करता 
चाहता हु ॥” 

राठोड दुर्गावास उसे एकात में से गये । उससे औरंगजेब का 
एक खत देकर कहा, ''इसे में अकवर के शिविर में से लाया हूँ ।* 

दुर्गावास ने मसाल के उजाले मे खत को पढ़ा । उसमें लिसा 
था--तुमने राजपुतो को खूब घोखा दिया । हम उन पर दोनों ओर 
से हमला करके उनको नेस्तनावुद कर सकते हैं । तुम उन्हें हरावल में 
ही रखो जिससे सुबह ही सुबह हमला किया जा सके । 

राठोड दुगावास को इस पत्र पर विश्वास नहीं हुआ ।॥ उन्हें 
भली भाति मालुम था कि औरगजेब इस तरह के पत्रों द्वारोदात्रु के 
संगठन में फूट डालने की चेट्टा सदा से करता आया हे । वे तुरन्त 
स्रकव र के' पास गये । 

अरधे रात्रि हों गयी थी । निशीय की नीरबता प्रकवर के 
शिविर के चतुदिक बैठी थी । उन्होंने अकपर से मिलने के लिए अपनी 
इच्छा जाहिर थी । उसके खास धविवाहियों व सोजों ने साफ कहू दिया 
कि शाहजादे साहब को इस वक्त किसी भी सूरत में नहीं जगाया जा 
सकता ! **"राठोड दुर्गादास को अ्रामान प्रतीत हुम्रा । फिर भी उत्होंनें 
अपने सयम को नदी तोडा । वे सीधे वहा से तह्नेत्ररणा हे डेरे कीं 
ओर आये। वहा उन्हें जब यह पता चला कि तह्नबरया' भाग गया हे तर 
राठोद दुर्गादास का संदेह सत्य में परिणित हो गया कि दस चाल में 
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कुछ सत्यता हो सकती है ! 

फिर क्या था ? राजपूतो ने परस्पर सलाह की । दुर्गादास 
राठोड ने ओजस्वी स्वर में कहा, “हमने इस एय्याशी मुर्दे प्र विश्वास 
करके अपनी शक्ति का ही हास किया । हमे अभी ही यहा से प्रस्थान 
कर देना चाहिए ।* 


और राठोड चुपचाप मारवाड की ओर खिसक गये । शाहजादा 
भ्रकवर मदिरापान में मदहीश हो रहा था । 


१० 


प्रभात हुत्रा । 

ग्रकवर ने अपने को अत्य॑न्त संकंटंवालीन स्थिति में पाया । 
उस समय उसके पास केवल ३५० सेनिक रह गये थे । अभ्रव उसे अपनी 
भूल प्रतीत हुई । उसे लगा कि एक महंत्वकांक्षी वीर युवक को कतंव्य- 
पूर्ति के समय भोग-विलास से नितात दूर रहना चाहिए । 

फिर भी अकवर ने शीघ्रता से अ्रपनी स्नवियो को धोडो पर 
विठाया । अपार धनराशि में से जितना हो सका उसने ऊँटो पर लादा 


श्र 
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और द्रुतगति से मारवाड की ओर चल पडा । 

बादशाह ने झाहजादे मुगज्जम को शब्रकवर को बदी बनाने ऊे 
लिए भेजा । अकवर दो दिन तक निराश्चित सा भठकता रहा । इसी 
बीच राठोद दूर्गादास को उस परड्यत्र की वाह्तविकता पत्ता चड़ा गया । 
वे पश्चाताप में इ्व गये । 


उन्हें भ्रकवर पर अत्यन्त दया श्रा्यी । उन्होंने उसे अपनी 
सने 
मिल रहा 


के मोह को 
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तुरन्त 
शरण में ले लिया । घरण में आने के बाद राठोड दुर्गाद 
“आपकी गलती का नतीजा झाज समस्त राजपूत जाति 
हे । जब हम युद्ध की वात करते है तब हमे स्त्रियों व सुरा 
गड॒ देना चाहिए 
/म्रुक्के क्षमा कर दीजिए राठोड सरदार : 
दुगदास ने उन्हें क्षमा कर दिया । अब वे घुम-प्रूम कर 
भाहजादा मुश्रज्जम को तग करने लगे । जालोर के पास तो राठो्ी 
सेना ने वादआह की फोज को इस तरह की हानि पहुँचायी कि बादशाह 
ते क्रीव में आकर अपने कई अफसरों की जागीरें भी जब्त करली । 
अनेक सकटो व विपदाओं के बाद भी दुर्गादास ने अकबर का साथ नहीं 
छोडा । घाहजादे को मेवाठट, गुजरात और झत में ५०० राठोडो के 
साथ उसे दू गरपुर के वन्य अदेश व पराठटियों से ले जाते हुए, वे शञ भाजी 
के पांस चले गये । 


न 
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आवरण माह झा गया । 

दुर्गादास अपनी जन्मभूमि की मधुर स्मृति मे खो गये। कितना 
फैठोर जीवन है उनका ? अखड तपस्या सा । 

अपने कक्ष में बैठे-बैठे वे श्रतीत की स्मृतियों मे खो गये थे । 
तभी दासी ने ग्राकर कहा, “अन्नदाता, एक चिट्ठी आयी है ॥” 

चिट्ठी मुकुन्दयास खिंची की थी । उसमे उन्होने लिखा था कि 
राठोड उदयसिह व अन्य सरदार वालक महाराजा को देखना चाहते हे । 
श्रव उन्हें अधिक दिन छूपा कर नहीं रखा जा सकता । ऐसी स्थिति में 
भ्रापकी उपस्थिति अनिवायं है । 

दुर्गादास को भी अपनी जन्मभूमि, अपनी मिट्टी और अपने उन 
स्थानों की याद आने लगी जहा के कण-कण में उनके लिए ममता भरी 
थी। 

वे श्रकंवर के पास गये । झ्रकबर ने मुमकराते हुए कहा, 'श्राइए 
राठोड सरदार ! झाज श्राप वहुत ही उदास नज़र आते है ।” 

“शाहजादे साहव, अव मैं मारवाड जाना चाहता हू । मेरी 

इच्छा है कि आप भी मेरे साथ चले ।” 
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“नही राठोड जी, वहा मेरी जान को खतरा है | आप मेरे 
श्रव्वाजान को नही समभते । वे एक पाखडी फकीर हैं । फकीरी भेष 
में वे इतने बर्वर, खुदगर्ज और कातिल है कि बयान नहीं किया जा 
सकता ।” 

“फिर मुझे हुक्म दिया जाय ”” 

“आप जा सकते है । पर आपके बिना में भी नहीं रह सकता। 
अपनी वदनसीबी को लेकर में हिन्दुस्तान से दूर, बहुत दूर चला 
जाऊगा । ईरान, अरब-तुर्की कही भी ।” 

“शाहजादे साहब, अपनी जन्मभूमि से इतने दूर मत जाइए । 
वहा कौन आपकी देख-रेख करेगा ?” 

अकबर का गला भर आया । रूद्ध स्वर में वह बोला, “आप 
सच कहते हैं कि अपने मादरेवतन हिन्दोम्ता को छोडते हुए मेरे रोम- 
रोम मे दर्द हो रहा है। मेरा दिल तडप रहा हे । पर में मजबूर हूँ । * 
में तो जहाज द्वारा ईरान चला जाऊगा पर मारवाड मे मेरे बेटे बुलन्द 
ग्रस्तर व मेरी बेटी सफीयुतुन्निमा की परवरिस की जिम्मेदारी आपकी 
है । 

“शाहजादे साहब, आप निश्चित रहिए । मैं उन्हें अपने 
बच्चों की तरह पालु गा। आपकी बअ्मानत मेरी जान से प्यारी होंगी। वर्क 
बतायेगा कि राठोड दुर्गादास ने अपने एक मित्र के बच्चों को कितने 
लाड-प्यार से पाला था ?” 

“मैं मुसलमान हू और श्राप हिन्दू । पर ग्राज जाने पाया हैँ 
कि धर्म या मजहब दइनसानों को अलग नहीं करता । अत करती हैं: 
खुदगर्जी ! जमीन और हकुमत का नशा ! थाज मैं हिन्दोत्ता का 
शाहबादा हूं पर अपने ही अव्या की हकुमत में मुझे मेरा मादरें वतन 
जोर वाल-पच्चे छोड कर जाना पड़ रहा है ।”! 

“आप कुछ भी कहे पर में जापसे बादा करता हैँ कि आपके 
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बच्चे मेरे बच्चों से भी अधिक हिफाजन से रहेगे। आप वेफिक्र रहिए 
और फिर दोनो जने गले मिल कर रोते रहे । विलखते रहे । 
झफवर ईरान चला गया ओर दुर्गादास मारवाड की तरफ भआ गये । 


पर 


रोठोड दुर्गादास ज्योही रतलाम पहुँचे, उनका स्वागत जोधा 
श्रतत्तिह रत्नसिहोत ने हादिक अ्रपनत्व से किया । दोनो राठोडो ने 
मिल कर परस्पर एक योजना बनायी । 

“आपके वास कितने वीर है ? “दुर्गादास ने पूछा ।” 

“यही सौ-दो सौ ।” 

“फिर ठीक हैं । हम लोग वादशाही-प्रदेश में सूट-मार करके 
अपनी माली हालत ठीक करेगे । श्रभी हम सीवी लडाई नही लड 
सकेते | 

राठोंड दुर्गादास के नेतृत्व मे सबसे पहले उन्होंने मालपुरे को 
छूटा । वहा उन्हें काफी सम्पति हाथ लगी । वहा के सँयद कूतुब ने 
उतर पर ग्रत्याक्रमण भी किया लेकिन बहादुर राठोड बहादुरी से मुकाविला 
फरके वहा से निकल भागे । 


दुर्गादास निरन्तर जागते-भागते थर्क गये थे । वहां से बह अपने 
5कारो भीवरलाई झ गये । वहां उनके स्वजनों वे परिजना ने उनका 
द्वक स्वागत क्रिया । वड़े अस क्षणिक विश्ाम लेना 
हा । पर ते बहुत खिन्न रहेंगे 
॥ शायद नें अपने 
साथ ही महाराज 
को तनिक भ्नीप 
के त्याग और राज्य-मतरी 


गा ने उसडे हुए 


ठाए आकर च्ेस्‍्ते लग 


नकी उपेक्षा करता आया दे! 
गशलास लाकर 


ुग्यों से घिए दे 
सेवा में नहीं जीर्ड ठोठो का साथ नदी दू गा ) ! 
भ्क्यो राणी मा ने सिर पर बोरल' / बांध रखी थीं । 
हरे चूदिया । बाजूबन्द । ज्ञाक में 


उगलियोी में अगूठिया । हाथो 


नवती । 
ध्वयोकि वे 


महत्व. नहीं ममभते । सी दीं 
दिये दकुराणा सा, जिसे व्यक्ति ने अपने जीवन हो बाजी महारार्जी 

को बचाने के लिए लगादी हे ) उसम् जय महाराजा को. “महाराजा र्कः 
घ्वितिं 


द्‌ में प्रकट करते समय मे तो पूछा जावे + और ने उसकी उप 
यह उरगदी लिए जत्यन्त टुर्त की बात नहीं ६ । 


छोग मरा करीई 


प्र्छ 


हु ल्भ्ल 


"समय-समय की बात होती है ॥ पर इससे हमे अपने कतंव्य' से' 
नहीं डिगना चा।हेए । ठाकुर सा, ऐसी वाते होतों ही रहती हैं ।' 
दुर्गादास ने एक वार अपनी पत्नी की ओर देखा । फिर के 
लेट गये । निया और गहरी हो गयी थी [ 

इसी अन्तद्वन्द्र मे समय गुजरता गया । 

एक दिन राठोड सरदार को यद्द समाचार मिला कि महाराजा 
स्वय उनके 'ठिकाणो” पधार रहे हैं । 

दुर्गादास इस समाचार को सुन कर प्रसन्न हुए । उन्होने निर्णय 
किया कि वे अपने तमाम दल-वल से महाराजा की श्र छ अश्रगवानती करने 
के लिए पहुँचेगे । किन्तु फिर उनके अहम्‌ ने उन्हे रोक दिया । 

“मैं नही जाऊ गा । मेरा उनसे क्या वास्ता ? यदि वे मेरी 
कृपाओं को स्मरण रखते तो मेरे परामर्श बिता अपने आपको प्रकट 
ही नहीं करते 

दुर्गादाम के सभी सम्बन्धियों ने आकर उनसे निवेदन किया, 
“ आपको गुस्सा छोड देता चाहिए । आखिर बे हमारे अन्नदाता हैं । 
घरती के 'धणी हू।” 

दुर्गादास ने कोई उत्तर दिया । उनके सतेज नेत्रों से लग रहा 
था कि वे भीतर-भीतर आ्रात्मदाह मे सुडग रहे है । तडप रहे है । 

“आपने जो सेवाएं की हैं, वे कभी भी भुलायी नही जायगी । 
लेकिन आप कोई ऐसा कदम उठाए जिससे आपके महान्‌ बलिदान की 
महिमा-गरिमा पर पानी फिर जाय यह जरा भी ठीक नढ़ी। ।/! 


“आप मेरी पीडा को नहीं जानते । जिस राठोड वश की रक्षा 
के लिए मैंने वन-वन की खाक छानी,पर्वतो की घराटियों मे मारा-मारा 
फिरा, पागल का झभिनय किया, उसका प्रतिदान यह ? उपक र का 
बदला प्रत्युपकफार ही हो सकता, झपकार नहीं । '्रष्ठ व्यक्ति वही है 
जो एक लेकर दो देता हो ।” 


“पर यह भी मानना पडेगा कि वे अभी तक अबोब ओर 
नादान है । महाराजा स्वय प्रकट-अ्रप्रकट के रहस्य से अनजान हैं। में 
इसके गभीर परिणामों से भी अपरिचित होगे । ये सब चद राठोत 
की हठ का परिणाम है । आप ऐसा क्यो दशाते ह जो इस यात का 
द्योतक लगे कि आप महाराजा से नाराज हैं ।” 

बहुत समभाने-बुकाने के बाद दुगदास अपने सरदारों के सा4॑ 
उनकी अगवानी करने के लिए गये । महाराजा का उन्होने फिर यथे? 
सम्मान किया ) रात के भोजन समय वहां डोलनियों के नृत्य-गीत के 
भी आयोजन किया गया । 

सबके सो जाने के बाद महाराजा ने दुर्गादास से क्षमा माँग कर 
पूछा, “अब मुझे क्या करना चाहिए ? आप विश्वास रखे कि आपकी 
ग्राज्ञा के बिना भविष्य में मं अपना कोई कदम नहीं उठाऊगा । मुने 
इस बात का हादिक दु ख हे कि राठोडो ने मुझे प्रकट करने में आपको 
नही पूछा । / 

दुर्गादास इन विनम्न शब्दों से पुराना वैमनस्य तुरन्त भून गये । 
ग्रभिमान से अपना वक्ष फूलाते हुए बोले, “आप पहाडो में चडे जाइए। 
मैं देश में लुट-पाठ मचाता हु । हम सीधे मुगलों का सामना नहीं कर 
सकते । हमे अपनी लड़ाई की प्रणाली वदलती पडेगी । 

महाराजा ने उनकी आज्ञा मानली । 

दूसर ही दिन दुर्गादास ने भीवरलादर्द से प्रयाण कर दिया जोर 

महाराजा न पर्वत की ओर । जैसे ही दुर्गादास द्वारा मुगतों से लउने की 
सूचना मारवाड के गाव-गाव फैलो, वंसे ही राटोडो में दुगुना उत्साद 
भर गया । दुर्गादाम सश्वाल्ट होकर हाव में भाला लेकर जगह उ्गई 
मुगलो को तूटने लगे । मुगल टठिकाणों में वराहिनवाहि मच गयी । 
साथ ही दर्गादास ने अपने समस्त संवी-लाबियों को यह टिदायत 4 
रती थी कि कोई भी मुगत-त्त्री व बच्चों पर अत्याचार न क रे । समव- 


नह 


समय पर वे झाहज़ादे अ्रकवर की वेटी और उसके बेटे को भी सभाल 
लेते थे । उनके पढने-लिखने की दुर्गादास ने समुचित व्यवस्था कर दी 
थी । लडकी को पढाने के लिए अजमेर से उस्तादिन बुलायी गयी थी। 

लूटपाट से फुसंत मिलने पर जब कभी दुर्गादास ससार की हृष्टि 
में छा्म उस स्थान पर जाते जहाँ अ्रकवर के पुत्र व पुत्री रहते थे तो वे 
दोनो वच्चे उनके गले से लिपट जाते थे । काका सा--काका सा की 
रट से वे कमरे को गुजा देते थे । कहते, “गिरधर काका सा कहते हे 
कि आप न होते तो अव्वाजान की जान खतरे में पड जाती ।” 

दुर्गादास उनका सिर थपथपा देते । फिर गिरधर जोशी जो 
बच्चों का सरक्षक था, उसे लाख वार बच्चो की श्रेष्ठ परवरिस के लिए 
कहते । 

फिर वही लूटमार, हमते और क्षण भर का विश्राम | विध 
से अजमेर तक दुर्गादास ने नुफान मचा दिया । वे मुगलो को मोत के 
घाट उतारते हुए कहते, “मुझे अपने देश की स्वतन्त्रा चाहिए । हमारी 
घरती पर कोई परदेशी नही रह सकता | मुक्ति,सग्राम और स्वाधीनता । 
मुक्ति के लिए नग्राम, सम्राम के बाद स्वाधीनता ! वे सबको यही 
नारा दे रहे थे, 'अपनी जन्मभूमि की स्वतन्त्रता के लिए शत्रुओं को 
किसी तरह परास्त करो ।” फिर व्या था ? राठोड तेजकरंण,राजसिह, 
मदरननिह मनत्पोत, मेडतिया योकुलदास श्र जोधा हरनाथसिह, 
सभी वीरो ने मारवाउ के सम्पूर्ण प्रदेश म हाहाकार मचा दिया । 

और दुर्वादास अपनी कूटनीतिज्ञता से भ्रपने सग बडे बड़े 
योद्धाओ को सम्मिलित करके वे रिवाठी और रोहतक तक डाके डास्ने 
लगे । वादशाह तम भ्रा गया । वह किसी भी तरह दुर्गादास की शक्ति 
को क्षीण करना चाहता था । और देश तथा स्वाधीनता प्रेमी 
दुर्गादास ने अब अपना लक्ष्य जोवपुर और अजमेर वनाया । जोधपुर के 
कासिमवेग की वे रस्द की गराडिया लूठ लेते ये! उसकी फौजी टुकडियों 
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का सफाया कर देते थे । उसके किसी भी उत्सव-द्यायोजन में विन 
डाल देते थे । वह घवरा उठा । 

वि० सम्बत १७४७! वार-बार दुर्गादास से चोटे खाये हुए हाकिन 
अशफी खा ने सेना एकत्रित करनी आरम की । दुर्गादास ते अपनी सेना 
के साथ उस पर पहले ही आक्रमण करने का निश्चय किया । बह पार्ट 
में चला गया । दुर्गादास ने उसका पीछा नहीं छोड़ा । वे छाया को 
भाँति उसके पीछे लग गये । 

और श्रत में दुगदास के भीषण आक्रमण से झफी खा नाग 
खडा हुआ । दुगादास ने उसे जाते-जाते चेतावनी दी, “मेरा मारवराई 
मुझे वापिस करदो । महाराजा अजीनर्सिह जी को वहा का राता 
मानलो वर्ना मैं मुगलिया ठिकाणो की इंट से ईंट बजा दुगा ।/” 

शफी खा भयभीत और आतकित हो गया । जय बहू अजमेर 
पहुँचा तव शाहणाह औरगजेव का फरमान आया हुआ था । उसने नी 
डाफी सता को वहल ही उपालम्भ दिय्रे और दुत्कारा | _* विवश हों, 
घफी स्रा -ने ज़्करार की जगह-भूठे प्याश और धोजाबदी हा 
म्राथय लिया । उतने एक परवाना लिख कर अजीतनिह थी के पान 
प्रजा । उसमें उससे विनीत होकर निवेदत किया, मरें पास आपकी 
जागीर सौवते की शाही सनद त्रा गदी है, आय उसे सम्मान सहित 
ग्राकर ठे जायें ।7 

महाराजा अपने बीस हवार र ठोट और अन्य विधवसनीय यो द्वा श्र 
के साथ अजमेर की ओर चेते । राठोट टुर्गादास को बीच रास्ते मे हीं 
एक बात खूक गयी । वे पटठाव दाली सेना को देपते हाई ”हाराजा के 
पास गये और विनीत स्वर बोले, “अ्र्ण बह है महाराना, मुगलों ने 
जउदा पराजय के समय छत का सहारा जिया है । मुछे इसमे थी धव्ल 
की गब आती है । खाये पते दस वन की लहवता को उते वा 
लीजिए । कहीं झप्ती खा बोवे से हमे पटना तो वी सा कू 7 / 
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महाराजा को वात जच गयी । उन्होने तुरत मुकुन्दाास चपावत 

को भेष बदल कर इस रहस्य का पता लगाने के लिए भेजा । उसने 

दूसरे दिन आकर वताया-शफी खा हमे धोखे से ग्रवाद करना चाहता 

है । अ्रच्छा हुआ कि ठीक समय पर दुर्गादास जी को यह बात ध्यान 
आ गयी ॥” 

महा राजा ने श्रद्धाभरी दृष्टि से दुर्गादास की ओर देखा । सौहा- 

द्रपूर्णा स्‍्व॒र मे बोले, “जोधपुर का राज्यवश सव कुछ भूल सकता हे पर 

आपको नही । जहाँ आपका पसीना बहेगा, वहा उनका रक्त बहेगा । 


“अन्नदाता ! पीढी दर पीढी आपका नमक इस शरीर मे है । 
हमारी तो एक ही इच्छा रहती है कि हसते-हसते मारवाड, हिन्दू धर्म 
और अपने स्वामी के लिए बलिदान हो जाय ॥” 

फिर वही चैरेवति चंरेवति ***** 

वही लूठ-खसोट और छुटपुट हमले ! 

कभी-कभी किसी गाव मे पूर्ण विश्वाम | चद दिनो का पूर्ण 
विश्वाम ! 

इसी तरह सतत संघर्ष के वीच दुर्गादास “भडमिया' गाव मे 
विश्वाम कर रहे थे | श्रजमेर सूवेदार उन पर घात लगाये बैठा था । 
उसने सोये हुए सिह पर झ्राक़़मण करना ठीक समझा । वह फौज लेकर 
चढ आया । दुर्गादास ने अपने तमाम साथियो को आमत्रित किया । 
धमासान लडाई हुई । उसमे दुर्गादास के कई साथी काम आये पर 
उन्होंने साहस नहीं छोडा । क्योकि वे कहा करते थे--मृत्यु का नाम 
ही नया जीवन है अत मृत्यु से न डरो । 

वह अपने पय पर हृढ निश्चय के साथ डटे रहे । 
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बादशाह औरगजेब ने शफी खा को फरमान लिख कर फिर 
श्रादेश दिया कि दुर्गादास जैसा महाबली हमारे अधिकार में ताकत मे नहीं 
श्रा सकता , इसलिए तुप्र अपनी ओर से शाहजादे अफबर के बेदे और 
बेटी के लिए बातचीत करो, कोई नयो सूरत निकल भाये । 

शफी खा ने दुर्गादास राठोड से कई बार समभीता करने के 
लिए अनेक भ्रसफल प्रयास किये । उससे बादशाह नाराज तो था ही,इस- 
लिए उसने इस बार गभीर प्रयत्न करने आरम्भ किए क्रि बढ किसी 
भी तरह चीर दुर्गादास को खुश करके अकबर के बेटे और बेदी को 
प्रा्त करले ताकि वह बादशाह की कृपा फिर से हासित करले । 

इसलिए उसने जोमपुर के एक सरदार नारायणदास कुरान्बी को 
दुर्गादास के पा मेजा । दुर्गादास उस समय इवर-उथर भटक रहे थे । 
अपनी बव्यस्तता के बावजूद भी वे जफ़यर की अनानत की पुरी तरह 
निगरानी रस रहे थे । जब किसी तरह नारायणदास उनके पास पहुंये 
गया तय उसने दुर्गांदास के समद्ष सपना मे #्य रसा | 

“दुर्गादास जी ! मुझ शफी ला ते आपके पास भेगा है । हे 
चाहते ह कि आय बादशाह के पोवेसोती को वापस कर दें ।/ 


श्रे 

| यो श्र 

“क्योकि वे अपनी औलाद को अपने पास ही रखना चाहते 
हैँ ।! 

/ओर यदि मैं उनकी ओलाद को न लोटाऊ तो ?* 

नारायशादास गम्भीर हो गये । उनकी भौहें वक्र हो गयी । वे 
भारी स्वर में बोले, “बादशाह आपको माफ नही करेंगे । अब वे बडी 
भारी सेना लेकर आप पर चढ आयेगे ॥' 

दुर्गादास ने हुँकार भर कर कहा, “नारायणदास जी, जब 
बादशाह अपनी श्ौलाद के लिए हमसे लड सकता है, फिर हम अपनी 
मातृभूमि के लिए क्यों न लडे ? आप वादशाह को फरमा दीजियेगा 
कि दुर्गादास बच्चो की आज देगा न कर ! यदि उन्होने अधिक जोर- 
जबरदस्ती की तो मुझे मालूम नहीं कि उनके बच्चो का जीवन खतरे 
में पड जाय ! ** आप उन्हें मेरी ओर से जरदास कर दीजियेगा कि 
जब तक महाराजा फी जागीर और उनका उन्हें मोरूसी हक नहीं 
मिलेगा तब तक मै उनके पोते-पोत्तियो को वापस नहीं कछ गा ।/ 

तारायणुदास ने जाकर शफी खाँ को सारी वाते और दुर्गादास 
की वमकी भी सुना दी । 


0 हर 7 
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औरगजेब ने परेशान होकर कहा, “नहीं-नहीं, ऐसा नहीं हीं 
सकता ! कासिम खाँ और लइकर खा को अजीनतर्सिह्‌ ने परात्त कर 
दिया । नहीं 

“हा गरीबपरवर, उस लछडटाई मे दुर्गादास जी के पुत्र ने उटी 
वीरता दिसायी । जैसा बाप वेसा बेटा !” 

“लग रहा है कि राठोडो की घुकी-छुगी छटादइबोी और जाकर 
पहाडो में छुत्व जाने ने हमे काफी कमजोर कर दिया हे । 

“मुस्तासी मुग्राफ हो श्रातीजहा, कुछ मुगन-सिपार्टियों 
राठोडो के यहा गुलामी भी करलो है । मारवाद में मुगलों वी तान्‍त 
का सात्मा सा हो रहा है ।/ 

“ऐमा नहीं होगा ।” बादशाह ने गर्ज कर कटा दे । 

“हो रहा है जहापनाह | सोते नोवीर ने सिर क्षुका कर कही, 
“आपको यह सुनकर हैरानी टोगी कि झाद्यादे अक्वर साहब की 
साहयवादा जय जवानी की ओर बट रटी 2, एसे हाजात में उसे जाई 
से जाद अपन पास युनवाक जाता चाहिए । यद्मदत्री के तिए पुप्मारों 
चाहता है जहापसाह, पर कढ़ी नुगजिया सानदान की देशाव साक 


फ्् 

मिल गई तो बादशाह सलामत का आवदार चेहरा दागो से भर 
जायेगा ।”! 

वादशाह का चेहरा पीला पड गया । वह कापते स्वर में बोला, 
“हम ऐसा नही होने देगे । हम शुजातखा को लिखते है' 'तुम हमारी 
इज्जत की हिफाजत करो | किसी भी कीमत पर करो । 

शुजात खा ने अपने प्रयत्त जारी रखे । उधर फिर राणा 
जयभिह और उनके पुत्र अमर्राततिह के बीच मने मुटाव हो गया। दुर्गादास 
को हिन्दुओं के झ्ापसी कंगडो से वडा ही दुव होता था । वे सतत 
हृदय से हिन्दुओं की आपसी फूट के वारे में सोचते-सोचते उदिग्न हो 


जाते थे और कभी-कभी रो भी पडते थे । कहते थे,“कव ये हिन्दू अपने 


स्वार्थों को छोड कर सम्पूर्ण भरार्यत्रत के हित मे सोचेंगे। कब उनमे 
स्वस्घ जातीय-धामिक और राष्ट्रीय गौरव आपेगा 


उन्हें स्मरण हो आया । एक वार इसी तरह नासमझ और 
विद्रोही कु वर अ्मरसिह राणा जी से नाराज होकर कु भलगढ चले गये' 
थे । मुगलो के आक़मणो की चिता किये विना वे राणा जा पर ही 
नाक़रमण करने को उद्यत हो गये। तव विकट स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। 

तब दुर्गादास अपने तीस हजार सैनिको के साथ राणा जी की 

हायता के लिए गये थे । लड कर अपनी भक्ति क्षीण करने की बजाय 
उन्होंने अ्रमरसिह को जाकर समझाया । वे स्वय कु वर अ्रमरसिह से 
मिले । बोले, “कु वर सा, जब आप मुगलो के अत्याचारों से पीडित 
हैं तव आपको इस तरह पितृद्धोह करने की क्या सूकी ?” 

“वे मेरी प्रतिष्ठा नही करते /” 

“यह मातृभूमि के समक्ष वहुत छोटी वात है । श्रापको श्रपना 
विद्रोह अभी, यही पर समाप्त करना होगा। प्रिता से क्षमा माँगनी 
होगी । जव देश पर शात्र्‌ ओ के पाव पड गये हो तो वीरो को चाहिए 
कि वे पलक भपकने त दें । स्त्रियों को चाहिए कि वे चूडियों की 


१६ 


जले सके +लकले ने के 5४५ "न परे ड«+्े २०० ५०५०+ सकने ५+ (न >पसन्‍ेर 93०५० > «८५२६ २३५९ 





लीं डीजल - ++ि बीज जज जला आल लत >+ 


खनक की जगह तलवारो की टकरांहुट सुनाये । आप एक वीर पुर 
है । आपने यदि अपने निजी स्वार्थ के पीछे देश के कतंव्य को नई 
समझा तो *** ॥7 

“त्ो****** ९? 

राठोड सेना राणा जी का साथ देकर ग्ऑपके मूठ 
भर सनिको को रोद देगी । आप यह न समझे कि राणाजी जपन॑ 
स्नेह-सागर में जन्मभूमि की आन और श्ञान को द्वेब्रों देंगे | नहीं, 
कदापि नहीं । ऐसा नहीं हो होगा । हम आपके बिरुद्र राठोड़ोंकी 
एक-एक तलवार कर देंगे । 

तत्काल अमरसिह जी दुर्गादास की धमकी से भयभीत हो गया 
था श्रौर उसने राणा जी से द्षामा मामली थी पर आज फिर यह दी 
द्रोह फरने पर उतारू हो गया । महाराजा अजीतमिह जी स्वश्े उपर 
गये थे । उन्होंने जयसिह जी के भाई गजसिह जी की पुत्री से विवाह 
भी किया । इस विवाह में महाराजा को नी हाथी और १४० तार 
मिले । 

दुर्गादाम उस विवाह में उपस्थित नहीं हो सक्रे | मारयाड #£ 
साथ उनकी अपनी व्यक्तिगत उलभते भी बडे गयी थी । आयु मेंत्राति 
ग्रोर शारीरिक शाक्ति में हामत हो रहा था । 

शुजातखा ने पुन अपना प्रतिनिधि ईश्वरदास को उनके पा 
जता । बह पाठण का नागर ब्राह्मण था और जोजपुर में श्रमीन के १६ 
पर कार्य करता था । उससे सपने काय काय से राठोड़ों से कार्गी 
मित्रता बदावी थी । उसी बहा के प्रतितिदत राठोठ़ों से प्रकार # 
बच्चों के नोटाने के बारे में बातीयाव थी भी। 

दुर्गादास का लिश्वस्त आन्‍मीय गिरयर जोशी के पास ही दी। 
बच्चे थे । सुत्ती और सतुट थे । उन्‍्हीते कूनी भी श्रपती जात हा 
इन्छा प्रकट वी की । उन्हें मालूम टा गया था कि उनके दादा ने हों 
उनके ब्र-वा को टिख्दोस्ता टाउन के लिए जिवद्श किया का। वह 
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उन बच्चो को अपने दादा की अत्यधिक घामिक अबता से प्रणा सी थी। 
दुर्गादास ने उन्हें बताया था, “आपके दादा जी ने हमारे हजारो मन्दिरो 
को तोडा है, जनेउओ की होली में जलायी हे । हमारे स्त्री-बच्चों की 
बेइज्जती की है । शहरो मे लुट-खसोट की ह । “* “पर हम हिन्दू 
आपके साथ ऐसा नहीं करेगे । हमारी गेरत झौर हमारा धर्म हमे यह 
ही सिखाता कि हम निर्दोष इन गानी-लून से अपनी प्रतिहिसा की आग 

वुझाएं । हमारे धर्म में सहिष्णुता अपनी पराकाष्ठा पर है। किसी 
श्रात्मा को निराकारण सताना हमे पसन्द ही नहीं । पर मुझे ऐसा 
लगता है अ्रढ्र, एक समय ऐसा झायेग।, जब मुगलो की असहिष्णुता, 
सर्कीशता और मार काट उनके विरुद्ध घृणा भर देगी और लोग 
इसके वदो को भी इन्सान की जगह शैतान सम्रझेंगे । * पेरे बेटे, 
हर धर्म श्रेष्ठ और उदार होता है । हर धर्म मनुप्यता की सेवा के 
लिए होता है पर जिस तरह तुम्हारे दादा जी ने इस्नाम को पेश किया 
है,उसने महान्‌ अकवर की महानता को मिटा दिया,उ्की एकता को खत्म 
फेर दिया और उसने एक बार पुन दोनों घर्मो के बीच खाइया पैदा 
कर दी ॥! 

“पर मैं आपके लिए अपने दादा जी को कहूगा कि काका सा 
को क्षमा करने के साथ-साथ उनकी सारी बाते मानली जाय ।” 

“तुम कुछ भी मत्त कहना बेटा, मैं सव ठीक कर लू गा "तुम्हारे 
काका में इतनी छाक्ति है ?” 

“पर में यह जरूर कहूगी कि दुर्गा काका सा ने मुझे जितने लाड 
प्यार से रखा उतना शायद ही कोई दूसरा रखता ।” 

कुछ शब्द शाहजादी राजस्थानी भाषा के सीख गयी थी । 
फेभी-कभी उनका प्रयोग भी कर छेती थी । 

जव ईश्वरदास निरन्तर दुर्गादास के पास जाकर शाहजादी को 


बज 


लोटाने के लिए कहा तब दुर्गादास ने उसे स्पष्ट कह दिया, “मैं एक 


द्द 
स्वामी भक्त सेवक हैं । मुझे अपने छिए कुछ भी जागीर-जायदाद नहां 
चाहिए । में वि चाहता हू कि मेरे महाराजा क्रो अपनी जागीर 
मिले । अपने अधिकार मिले ॥? 

#मम्पूण ल्‍प से तो अभी उन्हें जागीर का अधिकार प्राप्त वहीं 
मिल सकेगा । आप एक वार महाराजा से विचार-विमर्श कीजिए । 
सारी स्थिति समझाइए । कोई रास्ता नया निकल आये । 

#में उन्हे समम्ाते की चेष्टा कत्गा 

उतर ईश्वरदास ने भी प्राणप्रण से यह चेटा की। उसकी तीडेण 
बुद्धि ने दुगांदास की मन स्थिति का भी अध्ययन फिया फ़ि वह प्रपूर् 
बीरता का बनी निरन्तर १८ वर्ष तक भागते-लडते थक चुका हें! 
ऊपय दुका हे । स्वय दुर्गादास ने एक बार महाराजा के हितों की रक्षाय 
सीनी बातचीत करती चाही । इसलिए उसने ईश्वरवास से कहा, ' मेरी 
सुरक्षा का प्रवन्व आप करे । मेरे परिवार को किसी तरह की कोई 
हनिनदो ।/ 

ईश्वरदाम ने तुरन्त उसकी बात मानली । फिर वह थुजात सा 
के पास गया । यह बात विना झर्ते तय हो गयी कि शाहतादी का 
सौ दिया जाये । बिंदाई की दी आयी । टुगादास ने अब्वृर्ण तेयो से 
शाहायादी को विदाई दी । उसके सिर पर स्नेहपूर्ण हाथ फेरत हुए 
रादाट बीर ते कहा, * बेटी, य्राज तुम्हारे बाय की एक यरोहर मे ग्रवन 
से अवग कर रहा हैँ ) ब्याज थी कितना अ्रच्चा निया है जहापनीदू 
गी। 

“व्याज कौन सा, झाका सा 7 ओलेपन से आाटजादी ते पुठा । 
ब्याज बढ़ उठी कि तुम्हे मत तय जम्तानत के हऋगी में रत 
था, तब तुम बज वी । उववत डिया और यबानी द रहा ! । 


शो 
उड़ा तु्खारे काजा ते कोई नूव हद रू नी. 
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है, मरते इस तक ने आपडो माटज! का हीं 
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भूल पाऊगी । * आपने जिस तरह हमे पाला है, वह काथिले तारिफ 
है ।” 

दुर्गादास ने ईश्वरदास को शाहँेजादी सौप दी । शाहजादी को 
ईश्वरदास ही लेकर औरगजेव के पास गया । जब उसने शाहजादी को 
देखा तव वह विह्नल हो गया । सबसे पहले उसने यही पूछा, “दुर्गादास 
ने तुम्हारे साथ कैसा वर्ताव किया ?”! 

“जहापनाह, उन्होंने मुझे किसी चीज की तकलीफ नही दी । 
मुझे अपनी वेटी की तरह पाक और पर्दे मे रखा । मुझे 'कुरान' पढाने 
का पूरा इन्तज्ञाम किया । उनकी महरवानी से आज मुझे कुरान जवानी 
याद है । * 

इसी बात पर बादशाह अतीव प्रसन्न हो गया । उसने तुरन्त 
अपनी पोती से पूछा, “इसके एवंज में दुर्गादास को क्‍या इनाम दिया 
जाय ?! 

“उनके इनाम की कोई कीमत नहीं । जितना दे, थोडा ।” 
उनके अहुसादात के बदले नही चुकाये जा सकते । गरीबपरवर ! वे 
यदि चाहते तो श्रापक्ी इज्जत को वाज़ार की विकने वाली चीज बना 
सकते थे ।" 

वादशाह ने ईश्वरदास को बुलाया । उससे कहा, “आज हम 
दुगदास को मनसव देते है, उसकी माहवार तनख्वाह भी तय करते 
है । और उसके सारे पिछले गुनाह भी माफ करते है। 'उसको कहना 
कि वह शाहलज़ादे बुलन्द अख्तर को भी हमे लौटा दे ।और एक वार वह 

हादुर हमारे सामने पेश भी हो ।! 

ईश्वरदास ने कोनिश् करके कहा, “बह नाचीज़ आपकी दोनो 
स्वाहिशें पूरी करने चेट्टा करेगा ।” 

वादण्याह ने उसे भी इनाम दिया । 

ईश्वरदास दुर्गादास से फिर मिला । ईश्वरदास की बादशाह से 
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गी-जो वाते हुई थी, उन्हे उनके समत रखा । दुर्गादास ने कहा, “में 
हाराजा के लिए जोचपुर की जागीर चाहता हूँ । उनके सम्मान के 
विना मेरा सम्मान व्यर्थ है । में इतना बडा मनसब ऐसी ध्थितिम 
दी स्वीकारता । पहडे महाराजा के उनके अपने अधिकार दिये जाये, 
बाद में मुझे !' 
“लेकिन आप यदि बुलन्द अख्तर * ।/ 
दुर्गादास समझ गये कि बादशाह उनमे शाहजादे को लेता 
चाहते हैं पर वे शाहजादे को नहीं देगे । इस शाहजादे के कारण टो 
उन्हे अपने सपने पूरे होने की आशा थी । उन्होंने विहुस कर कहां, 
ऐसा नही हो सकता विप्रवर, में महाराजा के सम्मान के दिए अपन 
निजी स्वार्थों को किसी भी क्षण छोड सकता हे ।” 
“गआ्राप मेरी बात के मम को समझिए ॥ राठोड जी ! इस तरह 
उखड़े हुए भटकते रहने से क्रिमी परिणाम तक नहीं पहुँचा जा सकता। ” 
“मे इस पर सोच गा ।/ दुर्गादास ने कहा । वास्तव में थे 
प्र थक गये थे । चाहते थे कि कही सुख और शात्ति का जीवन व्यवीत 
किया जाय । वे कभी-कभी सोचते थे कि उन्होंने सिर्फ अपने स्थामी # 
प्रति ऊतंब्य की पुर्णता के ग्रतिरिक्त कौन से उत्तरदायित्व की पुलि # 
उनकी पत्नी, पुत्र श्रौर परिवार के अन्य लोग ? 
दुर्गांदास दूटे-ट्ूट मे रहते थे । तभी उनके पास महाराजा का 
एक सरदार आया । उतने भी यही बताया कि शादी क बाद मढारावा 
का मारे-मारे किरता उचित नहीं है । वे भी थक गये ढे । जम कर 
रहना चाहत है । श्रत दुर्गादास ने अपनी डर्ता में कम्रीकर दी । 
उन्होंने ईश्वरदास की युलाकर कहा, “टमे श्रापकी जाती से थोडा से ध। 
दुझ्ला, हमे वादबाह की मासय्र मदर दें 3 मटाराजा का जाजोर, सा वीर 
ओर सिवाणा की जावीर द दो जाय ।/ 
“दुनदाव थी, श्रमने खबमुच श्रपती मातृनुप्ति के टिते कं जी । 
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सोची है ।” 

“प्र इसमें किसी पडयत की गध * 

“नही-नही, वे शाहजादे के एवज में अ.पफे साथ बड़े सा बडा 
समभोता करना चाहते है । 

दुर्गादास ने शाहजादे को सौप दिया । 

बादशाह ने उन्हें इस्लामपुरी के खेमे में अपने से मिलने के लिए 
प्रामत्रित किया । 

दुर्गादास वहाँ गये । 

इस्नामपुर दक्षिण में भीमा नदी पर स्थित था । वहाँ जब 
हुर्गदास के श्रागमन की सूचना पहुची तव मुगल सेना और परिवारों में 
हलचल मच गयी । 

राठोड दुर्गादास के शौर्य की गाथा घर-घर पहुँच गयी थी । 
अकबर के वेटे-वेटी को उन्होंने जिस मान-मम्मान से रखा था, उस 
पात ने समस्त मुगल सेना मे उनका आदर उत्पन्न कर दिया था । वर्ड 
भीड एकत्रित हो गयी थी--उस वीर के दर्शनाथे । 

णाही खेम के प्रवेश द्वार पर वहादुर सैनिको का पहरा था । 
हालाकि बादशाह ने स्वय उससे मिलने की इच्छा प्रकट की थी पर उस 
शकी शहशाह ने स्पष्ट शब्दों मे कह दिया, “ उसमे तलवार के साथ हमारे 
सामने न लाया जाय ॥ 

“क्यो २?” 

“हमे जल्दी से किसी पर यकीन नही झ्राता ।” 

इसलिए एक वार दु गदास को अश्रपमान सा अनुभव हुआझ्ा । 
फिर उन्हें अपने दुरूह जीवन का स्मरण हो झाया । उन्हें लगा कि 
अब वे थक गये है । वीर दुर्गादास तो अब भी वर्षों तलवार की धार पर 
पेल सकता है, पर उसके भीतर का झ्ादमी दुर्गा दास थक गया है, शक्ति 
हीन हो गया है । उन्होने चुपचाप भ्रपनी तलवार छोड दी । इससे 





२ 
उन्हें अन्य झम्त्र नही छोडने पडे । फिर भी दुर्गादास के आँतक से कोई 
भी मुगल अधिकारी मुक्त नहीं था, इसलिए बादशाह ऊे अर्बथ-मत्री 
रहुल्ला खा ने दुर्गादास के हाथो को रूमाल से बाब दिया । 

मोसा क्यो सा साहब ?” दुर्गादास गर्जकर बोले । 

“आप इसे अपनी बेइज्जती न समझे । हकीकत में लोग 
आपकी बहादुरी से इरे हुए हैं ?” 

दुर्गादाम शात हो गये । 

उन्होंने भीतर प्रवेश किया | मुगलिया सल्तनत के आला-ग्रफस र 
उस हलनी उम्र क॑ वीर महापुरुष को देखते रह गये । उनके बाल पक 
रहे थे । बुढापा भी आने लगा था ऊफितु नेत्तों में अ्रभी भी सित के 
तीमरे नेत्र की भाति तेज ओर ज्याला थी । 

उन्होने अ्गरता, कमरबद और वोती पहन रखी थी । पाव में 
कामदार जूती । 

उन्होंने बादशाह को सिर कुकाकर मुजरा किया । 

बादशाह ने उनका स्वागत करते हुए, “हम थआपके तहूंदिता 
से शुक्र गुजार दे । आपने हमारी औौलाद के साथ जो सतुक किया दे 
वो काजल तारिफ दे । 

दुर्गादास मौन रह । 

“द्रापको देसने की दमारी दखर बडी दयाठहिश हो रही थी । 
गाहयादी जापकी बड़ी तारीफ करती दे | काफ़ा सा काका या की 
रट लगाती रहती है । आपने अपनी मोहब्बत का उसे पर जादू 6? 
दिया है । 

दर्गादास की थाले गीली हो गयी । 

“अरे हमे श्रापक होव खुबवाने तो बूब दी गये । शाढ़ोड़ हो 
एकदम आवाद कर दिया ताये ॥7 

इंगदिय की एकदम स्थतस्त्र छऋद दिया गया । 
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बादशाह ने दरबार में घोषणा की, दुर्गादास को तीन हजार का 
मवसव दिया जाता है ।” 

लोगो ने हर्प ध्वनि की । 

उसी समय शाही परम्परा के प्रनुसार वीरवर दुर्गादास को 
एक रत्न-जडित कटार, एक स्वर्ण पदक, एक मोतियों की माला ओर 
एक लाख रुपये नकद दिये गये । * दुर्गादास ने उसे मुसकराते हुए 
स्वीकार किया । कितु जब वे यह सम्मान लेकर अपने शिविर में झाये 
तब एकात में भर-भर आये । सोचने लगे, “जीवन के अथक सघप, 
त्याग श्रोर युद्ध का फल यही है तो व्यर्थ है सभी कुछ । यह मनसव 
भेरी विजय नहीं पराजय है । निम्न पराजय ?” 

दे व्यवित हो गये । 

धीरे-घीरे उन्हे लगा कि जव॒ तक किसी देश के लोग संगठित 
होकर नही रहेगे, उस देश को कोई भी बाहरी शक्ति अपने अधिफार मे 
कर सकती है । ये हिन्द सगठित नही रह सकते ! मरहठा सिसो 
दिया, राठोड, चौहान *** * सव विखरी हुई शक्तिया ! छिन्न-मिन्न 
सगठन | 


वे मामिक पीडा से कराह उठे । 
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वर्षों के पश्चात पहली बार राठोड दुर्गादास ने असीम पिश्वार््ति 
प्रात्त की । पाटणं के अणहिलयाडा राज्य के वे फौजदार नियुक्त हुए । 
रात्रि हो चुकी थी । निरभ्र गगन मइल में हेम-प्र भ रजनीश 
उदित हो गया था । नभ-गंगा में चद्ध तरणी सा मंबर-मबर प्रयादिते 
हो रहा था । सरोवर से सद्य विकसित कुमुदनियों का सौरभ लेकर 
प4न का शीतल सुबासित को थम-यम कर आ रहा था । अत्य क्षण 
ज्यतीत होने के उपरात प्रतीची-प्रागण से मेघ राड तरते हुए तभ गगा 
फी ओर त्वरा से आये । निशेश पर से निकतते हुए मेतर सा उ्े 
वीचियो की भाति लग रहे थे जो अपनी उत्तायव तरंगो से तरशिय 
की अपने में समावूत कर लेते ढ॑ । 
दीवेफाल से दुर्गादास श्रतिमेय दृष्टि से प्रकृति की दस छा को तिर | 
रहृथ । 
“रसोडा! उठ गया था | 
वीरे-वीर उनके आस-पास उनके पुत्र मेट्करण, अमसकरए 
प्रोर पोच्त अनृपर्सिद श्रा गये । 
प्नृप्सिह ने पूरे सोजह वर्ष पूरे कर लिये थ। 46 जाकर ईुर्तों गत 
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के पाव दवाने लगा । दुर्गादास उसे देखकर भर-भर आये । जीवन के 
मधप॑ को अ्नत महायात्रा में उन्हें बहुत ही कम ऐसे अश्रवसर मिले थे, 
जब वे अपने सम्पूर्ण परिवार के सग शाति से रहे हो । 

अनूर्पासह ने पाव दावते-दावते कहा, “बादशाह ने आपको 
श्तवी दूर क्यों भेज दिया है दादा सा, मेरा मन यहा नही लगता ।” 

दुर्गादास के मुख पर शीशे के एक कलात्मक लैम्प का थु धला- 
इ बला प्रकाश पड रहा था। उनकी दाड़ी ग्रौर सिर के वाल रवेत हो गये 
थे । सहज स्वर में बोले, “बेटे, बादशाह हमे मारवाड से दूर रखना 
चाहता है। वह जानता है कि राठोड दुर्गादास यदि मारवाड मे रहा तो 
हे फिर राठोडो में विद्रोह के बीज बोयेगा । हमे सतायेगा । “बेटा ! 
यह ठीक भी है कि अच्छे सेनापति के बिना कोई भी सेना विजयी 
नहीं होती ।” 

“पर आपकी अ्रव तो उनसे मित्रता हो गयी हैं ”? 

“यह सब परिस्थितियों के खेल हैं। राजनीति हर क्षण एक नया 
“प बदलती हैं । वह बहुरूपिया है । किस भेष में कब आकर छल 
जाय श्रौर कव आकर प्रेम कर जाय, कोई नहीं जानता । इसलिए 
हर व्यक्ति को जो स्वतत्रता और सत्य का पहरुवा है, उसे कदम उठाने 
के पहले अपने आपकी अग्ति-परीक्षा कर लेनी चाहिए ।/ 

अ्रभयकरण ने पूछा, “शुज।तखा की मृत्यु के पश्चात शाहजादा 
इटम्मद आजम़शाह की गुजरात पर जो नियुक्त हुई है, वह क्या परिवर्तंत 
नहीं छायेगी २?! 
हे दुर्गादास कुछ क्षण मौन रहे । फिर गभीर स्वर में बोले, “वह 
मजाज का तेज और स्वाभाव का घमडी है । हमे उससे और सावधान 
रहना चाहिए ।” 


इसी तरह वार्तालाप चलता रहा । रात्रि विश्वाति चाहने 
जगी । सभी लोग चले गये । 
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दुर्गादास की पत्नी आयी ।पत्ति के चरण स्पर्श करके उह उनके 
पलग के पायतान बैठ गयी । 

जब कभी एकात मे वे दोनो मिलत्ते थे,दर्गादास एक ही पश्चातावं 
करते, “क्षत्राणी | हमने आपको एक पत्ति का सुख नहीं दिया । आपने 
शाति से बैठ कर सुख दुख की दो वाते ही नही की । 

तेजस्वी वीरागना उत्साह से कहती, “म्रन्नदाता, मुझसे थी 
कौन भाग्यशालिनी होगी ? भरा-यूरा परियार | संत्र कही हूँ- 
जब आपके यश के गीत गाये जाते हे तब मेरा सीना गर्व से कूत जाता 
है. मा दुर्गा से हाथ जोड कर यही विनती करती हूँ कि मुझे हर जन्म मे 
ग्रापफे चरणों की दासी बनाए ॥ 

दुर्गादास एफ सुब-स्वप्त में विम्युत हो जाते थ। सोचते व 
कि अल्युत इस सारी ने कभी सुसकारी निद्रा नहीं ली । यह गे 
लितगारियों के दुछूढ पथ पर चगी । 

“टकुराणी !” 

> टी, अन्नदाता 

(“मे यद्ध चाफरी छोटना चाटता 

प्क्वो 2! 

“ टूम चाकरी से मुक में अकस्याता श्रा रही है । देगी 
वन्धा मे मउमती झब्या पर मरना, बह सु शोभा सही देती । 
फिर मुझ थाने गुल्तचर ने बताया है कि बादशाह मढाराजारन अर व 


म्प् ठे ॥ 


। हर 


ठऊकुराणी ते तक वार सब की आर देता 3 फिर जीजी, | 
य की चाद नहीं दे श्रद्ददाना ! दसारा बे 2 हिलधि की द ली है 
खिए श्रातता सूद जट बलिदान ऋटता ॥ ** आप नो कही 2# 
हवन क्षव पा धर वीर रिया लदी साथ दीठ बाजी वारिक। 4 
नग उठती 4 | 
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“अपने निजी स्वार्थ और सुस के लिए हम मारवाड मे प्रज्वल्लित 
हो रही कांति ज्योति को बुकका देंगे ? मुगल-साम्रज्य की समाप्ति 
निरन्तर सघप से ही हो सकती हे ओर हम यहा बैठ कर मारवाड को 
नही जगा सकते ।! 

“आपकी इच्दा हो तो हम कर ही मारत्राड की ओर प्रस्थान 
कर दे । हमे सुपर से मोह नही ।” 

दुर्गदास प्रशसात्मक स्पर में बोले,“आप किनती वीर-घीर नारी 
हैं । राजपुतों की वीरता के पीछे यदि कोई सदी प्रावार है, तो वह 
है-उनकी त्यागमयी स्त्रिया ।"” )* 

ठकुराणी उनके चरणों पर श्रपना मम्तक रख कर भर्राएं स्वर 
में वोली, “ये सव इन चरणों का पुण्य प्रताप है । इन्ही चरणो मे प्राण 
निकले, वस यही प्रभु पे अरदास है ।” 

दुर्गादास ने क्षत्राणी के सिर को सहलाते रहे । क्षत्राणी उनके 
परणों में हो सो गयी । दुर्गादास की भी सोचते-सोचते झ्राख लग गयी । 

प्रभात पत्यूप के प्रयम दर्शन पर दुर्गादास मंदिर की अर्चना-४ 
पन्दना से निवृत हुए । वैठकखाने मे बैठे ही थे कि उनके पुत्र मेहकरण 
ने ग्राकर कहा, “ठाकुर सा  शाहज़ादा मुहम्मद आजमशाह का 
सिपाही उनका एक “निद्ञान' लेकर आया है ।” 

“उप्ते अतिथि-गृह में ठहराओ्रो ।'* पावरे को किसी भी प्रकार 
रे कष्ट नही होना चाहिए । **निशान यही पर ले आझो ।” 

निशान ! शाहज़ादे ने एक लिखित सदेश भेजा था । उसमे 
दुर्गादास से भ्रनुरोध किया गया गया था कि किसी अत्यावश्यक कार्य के 
करण श्राप तुरन्त श्रहमदावाद उपस्थित हो । 

दुर्गादास ने उस निशान को गौर से पढा । सिर्फ उपस्थित 
होने के अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण कारण नही । उनके अनुभवी जीवन 
से उस सिशानल उन 5 6 मम यम एलन य मत 


छ्८ 
उन्होने तुरन्त अपने विश्वस्त साथियो-राठोड रघुनाथ, भाटी दुजनमिह 
राठोड मोकमर्थिह, पुत्र मेहकरण, अभयकरण और पौजत्र अनुप्तिह को 
ग्रामत्रित किया । उस निशान पर गभीरता विचार-विमर्श करे यह 
निशाय लिया गया, “हम स्व प्रथम अपना एक गुप्तचर वहां भेजे । 
सही स्थिति का पता लगाकर रखेगा । हम ज॑से ही पोछे-गीदे 
पहुनंगे वह हमे इस ग्रामन्त्रण की सत्यता बता देगा ।” 
यह राय सबको पसंद झा गयी । 
पतवाहक को भेज दिया । राठोड दुर्गादास ने लइकर सहित 
अहमदायाद की ग्रोर प्रस्थान किया । साय्रमती नदी के किनारे करीज 
नामक गाय में उन्होंन अपना डेरा जमाया । 
उस दिन एकादशी थी । राठोठ दुर्गादास के क्षत्त था । काफी 
देर तक जप-तप करते रहे । शाहजादे की ओर से बार-बार दूत गा 
सा था । 
दुगदिस ने झरुप्ठ होफर कहा, “शाहजादे साहब को कह दीजि- 
गेगा किदुर्गादास अपने जप-तप तथा भोजनादि से निवत होकर दी ग्रापक 
दरवार में उपस्थित दोगा । बरार-यार अपने दूत न भेजे ।/ 
बस्तुत दुर्गादास को अपने गुप्तचर की प्रतीक्षा थी । प्रभयकरण 
ने आकर ऊहा, “हमारा आदमी भी गा गया हे 
उम्र हमारे पास जजों । 
चर आया । विविन मत में । बढ़ नितात मुगत-सेता # 
सावार जगता था | 
€ समाचार जाये 
“,न्नदाता ! वहां सफदर वा याबी ते आपकी #हल कर। का 
बीटा उडावा है । उसके साथ चुने दुए वीर भी है 
“बूथ 
'पद्च सियारी है रहा वा हि वादथाट हा समाआादईश ट | 4 


मु 
योर्ड लिप 
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दुर्गादास को समाप्त करके मारवाड के विद्रोह को सदा के लिए समाप्त 
करना चाहते हैं ।'' 

“यू है ऐसी वादशाहत पर !” दुर्गादास ने घृणा से कहा,''किसी 
तरह के वचन-पालन की क्षमता नहीं । इतना अविश्वास और धामिक 
प्रधता लेकर कोई भी शासक अपने को लोकप्रिय श्रौर सच्चा साबित 
तही कर सकता । फिर भी हमे घबराना नहीं चाहिए | सफदरखा 
भ्ौर शाहजादे दोनो की छातियो पर साप ही लौठेंगे !"*'"अच्छा, यहा 
से वापस चलने की तैयारिया की जाय ।” 


इधर पुन' प्रस्थान के लिए दुर्गादास के सैनिक तत्पर होने लगे। 
उधर शाहजादा अपने दरबार में अपने सिपाहियो सहित दुर्गादास को 
कत्ल करने के लिए क्षण-क्षण उद्विग्त हो रहा था । 

अपने सिहासन पर आसीन शाहजादा कह रहा था, “यदि 
दुर्गादास प्पने कब्जे मे झा गया तो जहाप॑नाह हमारी मुह मागी मुराद 
पूरी कर देंगे ।”? 

वावी ने कहा, “शाहजादे साहब, दरवार में आने दीजिए । 
श्राज दुर्गादास अपने चंगुल से वचकर नही जा पायेगे ।” 

जब ऐसी वाते चल रही थी कि उसी समय एक सिपाही ने 
मकर आकुल-स्वर मे कहा, “गजव हो गया शाहजादे साहब 7? 

“क्या ?” वह एकदम चौक पडा । 

“दुर्गादास जी भाग गये ।” 

“क्या बकते हो ?” 

“मैं ठोक कह रहा हू । मैं अपनी श्राखो से देखकर आ रहा 
हैं ॥7 

शाहजादा विप्रलाप कर उठा, “सफदर खा, उनका पीछा करो । 
प्रफजल खा तुम भी जाओ ।॥” 

मुगल सेना ने तीज गति से उनका पीछा किया । 





घुल के वादल आकाश पर छा गये । मुगछो की विशज्ञाल मेना 
ने भी उनका पीछा किया । 

समीप आती हुई मुगल सेना को देखकर उनके पोते अनुवाद 
ने अभिमन्यु की भाँति गर्जना करके कहा, “दादा सा,प्राप आगे जाइए। 
में मुमल सेना को रोकता हु ।” 

“तुम ?” विस्मित हो गये दुर्गादास । 

“क्यो, कया में शत्रु सेना को रोक नहीं सकता ?” 

“बेटे ! भ्रभी तुम बहुत छोटे और नादान हो ।” 

“दाती का बेटा, क्‍या छोटा और क्या मोटा ? जय प्रभिमन्यु 
मा के गर्भ में चक्रव्यूह भेदन सीख सकता है, फिर में क्या शायु--दत को 
सहार नटी कर सकता ?” 

मेढकरण ने अनूपसिह को बात का समर्थन करके कहा, “परत 
ठीक कहता है ठाकुर सा ! आप झीक्रता में वाट पहुँच कर परियार 
को लेकर मारपराड जादए । हम सभी यहीं पर मुग्रत सेना में लोहे 
जकर उसके दात खट्टे करते है ॥/ 

राठोड हरनाथ ने भी मेहकरण की बात को समर्थन किया । 
दुगदिस अपन चन्द्र स॑निको के साथ चल पढ़े । 

राठोडी सेना ने बढ़ी पर मोरचाबदी की । मुगत लबा के 
सफदर सा बावी वे अन्य सरदार अपमान की स्राव में जते हुए ते ही । 
उत्हीने पूरी शक्ति और रण-कीशठ से लता शुद्ध किया | 

डोड़ी ने उनकी उठ कर सामना किया । सो वत क प्रवझ्त व 
डे दर्मत करने याव अनृपर्सिड की बीटता और शोय दल जननी था । 
उस हा उद्ते बमदत की बात अलुब्रा की धूत्यु प्रदान करे (ढां व । 
जेब मटा वर अपना खे पर शव >्वीशिक थे जरत 6 7 उसे 
दरिया ही । अनत वर निकल वाता,नुब वी का दहह कोट जा हे । 
हवन प्र-दुंढठ ह देद । उनद्े रद उन वे । जबी सफदट ही भ 
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ग्रनूप के दुस्साहूस को देख लिया । वह लगभग पचास चुने हुए 
दिपाही लेकर अनूप के पास गया। दुष्ट कौरवों की भाति मुगलो ने अनूप 
रूपी प्रभिमन्यु को वेर लिया। पर झनूप कहा भयभीत होने वाला था । 
प्रपने दादा का पराक्रम और उत्सगग उसमे भरा था। शत्रु को सहार 
करता रहा और श्रत मैं वह आहत हो गया । 

राठोडी सेना के के पाँव और जम गये । अभयकरण ने अनूप 
को घिरते हुए देख लिया था । उसने पूरी शक्ति से उस घेरे पर 
आक्रमण किया । 

सफदर खा का पुत्र मुहम्मद अशरफ गुरनी इस वार सख्त रूप 
से आहत हम्मा । उसको मार्भिक आधात लगे । सफदर खाँ अपना 
कर्तव्य विस्मृत कर अपने पुत्र को सभालने लगा । इसी वीच मेहकरण, 
प्रभभकरण और भाटी दुजनर्तिह ने आहत अनूप को उठा लिया। उसके 
तन से रक्त प्रवाहित हो रहा था । असल्य घाव लगे थे । उमे युद्ध 


पक्ति से एक ओर लाया गया । 
उसने अचेतावस्था मागा, “पानी 


तुरन्त उसे पानी पिलाया गया । 

अनूप ने श्रपनी आँखें खोली । स्वजनों को अपने सन्निकट देख 
कर वह उत्साह से बोला, “काका सा, दादा; सा अपने घर वालो को 
लेकर चले गये न ? *“हाला कि मेहकरण को इसका जरा भी ज्ञान 
नही था फिर भी उसने अनूप को सात्वना देने के लिए कहा-- 

“हा-हा, वे बहुत दूर निकल गये है । “अभय मेरी इच्छा है 
कि अनूप को यहा से ले चलना चाहिए ।” 

“नही-नही, श्राप मेरी चिता मत कीजिए काका सा ! आप 
शन्र्‌ को रोकिए ।” बोलने के साथ ही अनूप के मु ह से रक्त की धारा 
सी वह निकली | प्रभयकरण का हृदय भर गया । मेहकरण की आत्मा कराह 
उठी । कितना प्यारा वेटा था ? राजा वेटा ! जीवन के स्वणिम क्षणा 
पैक ग्राते-आते यह अपनी इहलीला समाप्त कर रहा है । 


घर 





अल्लाहो ग्रकवर का नारा सुनाई पडा । 

“शतन्र क्‍या झागे बढ रहा है ? काका सा,आप जाइए,! 
मेरी चिता न कीजिए । वीर रण भूमि में इसी तरह बीर गति पाते 
जाइए*** हर हर माहदेव ४ ।7 

राजपूतो ने भीम गर्जना की-हर-हर माहंदेव “अर 
की श्राकृति एक जीवट भरी हसी में हब गयी । वह बुदवुदाः 
हर-हर महादेव  हर-हर महादेव “7 हर “ हर महा “ 

सास टूट गयी । घुल की काया घुल घुसरित हो गयी । ब्रार 
महाप्राण के विराटत्व मे लीन हो गये । करुणा का उद्रेक सर्वत्र फू 
पडा । मृत्यु का सगीत क्षणों के लिए सघर्प रत वीरों की हुँकारों और 
तलवारों की कारों से मुजरित हो गया । एक यौवन मर गया । 
भुगलिया खानदान' की दुष्टता के कारण एक वार ६र एक शमन-देवता 
मर गया 

मेहकरण झौर अमयकरण अपने लाडले का अतिम दबाने करे 
पुन युद्ध रत हो गये | मुगल बार-बार अपनी सम्पुर्ण शक्ति से आम 
करते थे पर राठोड चद्वान वन गये । अ्रडिंग-अखड प्राचीर 

दिवस रक्त स्नान करके क्षितिज को करुणा का संगीत सुना 
कर आ्राहत सा अस्त हो गया । सा शोकाते करती हुई मृत्यु अक में 
सुसप्त योडाओ को सहलाती हुई आयी ।*** कदाचित वह पराजित 
राठोड वीरो की स्तुति-वन्दना करेगी जिन्होंने मृद्ठी भर होते हुए 
भी पूर्ण-दिवस शत्रुओं को आगे ने बढ़ने के लिए वियज्ञ किये 
रजा । 


ल्‍ 
२९ 
वय 
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दुर्गादास उसी रात्रि पाठण पहुँच गये । उन्होने अपने समस्त 
रिवार व सम्पत्ति को रथो, ऊठो, घोड़ो पर लादा और उन्हें वहा से 
स्थान करा दिया । उनका परिवार 'स्िवाणा” चला गया और वे 
पेय 'थराद' गाव की ओर चले गये । 


पराद में उन्हे यह पता चला कि उनका पौन्न इस युद्ध मे मारा 
या है तव वे विचलित हो गये । उन्हें पहली वार ऐसा अनुभव हुआा 
* वे अशक्त हो गये हैं । उन्हें सचमुच वृद्धावस्था आ गयी है । पौत्र 
निधन के अ्राधात को वे सह नही सके । एक-दो दिन वे शय्या पर 
ढे रहे । तभी उसी गाव का एक चारण आया । उसने राठोड की 
गा में दोहे कहे, “है मा वसुन्धरा के सपृत * आ्राप ही शौर्य के शेप 
गे हैं। श्रापके ही विज्ञाल स्कथो पर सत्यत्ता की धरा टिकी हुई है । 
दि भाप ही अपने कततंव्यो को विस्‍क्मृत बरके निद्रा के आचल मे छूप 
पेंगे तो कौन शत्र्‌ ओ का विनाश करेगा ? हे पृथ्वी पुत्र | जायो 
तो में जागरण का मत्र फूको ! स्वतन्त्रता के गीतों से दिगदिगन्त 
नित-प्रतिध्वनित करदो | स्वय को जागृत करो“ “और जनता 
वार्देन को जगाओो ! जागो जागो' * हे वीर प्रवर ॥! 


पड 
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दुर्गादास का रोम-रोम जाग गया | इन ओ्रोजस्त्री दोहा ने 
उनकी आत्मा को चिन्मय कर दिया । उन्होंने चारण को पुरस्कार 
देकर कहा, “आप जैसे ही देश-भक्त लोगो ने हम वीरो को समय-ममय 
पर अपने कतंव्य को स्मरण कराके वेश के गौरब को अल्लुण रपा है । 
हम वीर आप जैसे कवियों के सदा कृतन्न रहेगे । 

ओर उसी समय दुर्गादास ने महाराजा को पत्र लिसा- 
स्वस्ति श्री गाव थराद शुभ सुथाने सेवक दुर्गादास राठोड योग्य महाराजा 
थी अजीतसिह सजी लिखावतु कि बादमाहा री नीयत चोली नहीं, 
इण आस्ते आप हुशियार रवोछा. मैं आप सू वेगो ईज मिलण 
वालों हूं । 

पत्र को अपने विश्वासी सेवक द्वारा महाराजा को भेज कर एक 
बार फिर उन्होने अपनी जन्मभूमि की स्वतंत्रता का शहा मत्र फुका 
वे एक ही बात कहते-- हमे मुगलों को मारबाउ प्रदेश से बाहर करना 


के 
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फिर वही स्वतन्त्रता संग्राम ! चेरेवति चैरेवति स्वाबीनता 
हेतु चलना“**** निरन्तर चलना | रांत दिवस चलना 


१७३ 


एक नि्जन स्थान ! 

दुर्गादास जीवन समुद्र के छोरो पर खडे थे । आज फिर वे 
प्रसीम ज्ञाति का परित्याग करके पुन देश की मुक्ति हेतु तत्पर हो 
गये । 

महाराजा अजीतरसिह भी वही पर झा गये । दोनो ने मिलकर 
यत्र-तत्र-सर्वत्र लुट-खसोट आर मुगलो को परेशान करना शुरू किया । 
लेकिन इस वार कोई विशेष फल नही मिला। फलस्वरूप महाराजा ते चुपचाप 
दुर्गादास को बिना पूछे ही वादशाह के पास स थि-पत्र भेज दिया । 

इस सधि-पत्र के वारे में जब दुर्गादास को विदित हुआ्ना तव वे 
क्रोधित हो उठे । उनके मुख, से वस ये ही शब्द निकले , “ऐसे 
कतेव्यहीन राजा कभी प्रजा का हिंत नही कर सकते | 7 कभी मुक्ति 
को प्राप्त नही कर सकते ।/ 

और दुर्गादास एक वार फिर निराशा के महा सुर में गोते 
लगाने लगे । वे सोचने लगे कि वे ही क्यो विफल पीडन भोग रहे हैं । 
वे ही क्यों भ्रपने सुख-सतोप और कौटुम्विक भानद से वंचित रह * 
हैं।* दुर्गादास ग्रत्यत्त व्यथित हो उठे ? वे उद्विग्तता के 


धर 





त्वरापूर्वक लम्वे-लम्बे डग भरने छंगे । उन्हें प्रतीत हुआ कि उनके 
श्रीदाय का लोग अनुचित लाभ उठाते है । वे आत्मदाह में जल उठे । 

उन्हीं दिनो ज़वरदम्त खा लाहोर से बदल कर जोबपुर का 
हाकिम नियुक्त हुम्न । वह नीति-निपुण और रखवबीर था। उसने 
दुगादास की वीरता के बारे मे अनेक गायार सुती थी । झीय॑ ग्रौर 
ओऔदार्य दोनों की उनमे समता पाकर जबरदस्त खा ने राठोठ दुर्गादाम 
को परोक्ष रूप से आत्म समर्पण करने का परामर्श दिया। उसते कई 
राठोडों को उनके पास भेजा और कहलाया कि वह अब भी उनके मारे 
दोप क्षमा करा सकता है, यदि वे बादअ्ाह मे क्षमा मागले | 

अजीत जी के व्यवहार से दुर्गादाम व्यथित थे ही । चिड़े 
हुए भी थे श्रत उन्हें एक ऊब श्रीर व्यर्थता सताने लगी । आ्रायेश में 
उन्होंने वादशाह को एक सचि-पत्र लिख दिया श्रौर अपने अपराधों की 
क्षमा माँग ली । 

बादशाह ने अपनी भ्षीण होती हुई शक्ति के लिए वीर दुर्गादाम 
के इस पत्र को खुदा का पैगाम समका । उसने तुरन्त दुर्गादाम की 
गुजरात में पन नियुक्ति कर दी । 

पुन जात जीवन ! 

किन्तु दुर्गादास की आत्मा को तुषट्टि कहा ? * वहीं उद्विरावा, 
बटी मातृभुति के लिए ललक * मुक्ति की अनिवार और दुर्दाम ठालया 
उनके हृदय को अहनिश्य बीच रही थी । उनकी इच्छा होती थी कि 4 
समस्त मस्ज्थदेश के एक एक कण को मुक्त कराके अपने स्वानी की 
आ्रावीनता में दे दे । अपनी असि की अ्नवरत मार से स्वावीनता का 
संग्राम करे इन्ही उहापोह में उनका मन उद्श्रात हो जाता था और 
वे विकछता की सरिसीमा को लाब कर मन ही मत रो पड़ते थे । 

जरा ग्रवन्या  मातृतूति की मुक्ति को कामना वहीं यदा का 
क्षण भर का विवाम-पिराम हट! 


प्छ 
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वे एकान्तिक क्षणों में गवाक्ष मे खडे हुए सुदूर तक विस्तृत 
निरभ्र नभ को देखते रहते ये । 
काल की गति शाश्वत है | एक क्षण भी रुके बिना वह निरन्तर 
चलती रहती है । 
दुर्गादास अपने वार्ता-कक्ष में बैठे हुए अपने सरदारो से अपने 
मन को पीडा को बता रहे थे, “मैं यहा नही रह सकता हूँ सरदारो । 
पहा सभी तरह की समृद्धि पाते हुए भी में अपने आपको दीन समझ रहा 
हैं । सबको हाथ का उत्तर देते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि मै एक 
याचक हु । ओह ! मने क्रोध और आवेश में यह क्‍या कर दिया ?* 
तभी एक सवार भागा हुआ झाया । 
उसने इसी पल दुर्गादास से मिलने का अनुरोघ किया । उसने 
प्र भुका कर कहा, “अन्नदाद ! बादशाह सलामत आलमंगीर का 
देहान्त हो गया है ।” 
“क्या कहते हो ?” 
“सच कह रहा हूँ, वादशाह इस ससार से चले गये है ।* 
दुर्गादास ने चद क्षणो के लिए ईश्वर से प्रार्यंता की फिर अपने 
परदारो से कहा, “एक कट्टर पथी, बर्म का श्रवा अनु रागी और प्रजा के 
प्रति क्तंब्यहीन बादशाह औरगजेव मर गया ।” 
तुरन्त दुर्गादास ने अपने राठोड सरदारो से गुप्त-मत्रणा की । 
दुर्गादास वोले, “अब हमे क्या करना चाहिए ? यह अवसर 
जोधपुर पर कब्जा करने का बहुत ही अच्छा हैं । हमे महाराजा की 
पेहायता के लिए शीघ्र प्रस्थान कर देना चाहिए ।” 
, एक राठोड सरदार ने कहा, “यह ठीक नही रहेगा । हमे 
पैवे प्रथम स्थिति का अवलोकन कर लेना चाहिए । यह देखना 


के कि उन्हे हमारी किस प्रकार की सहायता की आ्रावश्यकता 
| 
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“आप ठीक फरमात्रे हैं ।” तुरन्त मंढ़ाराता को सुचना देदी 
गयी । 

दुर्गादास महाराजा के मदेश की प्रतीक्षा करने लगे । 

उबर अजीतमिह जी ने औरगजेब की मृत्यु का समाचार पाकर 
तुरन्त समस्त सबल-सहयोगियों को संगठित किया और जोथपुर पर 
आक्रमण कर दिया । 

इधर नायव फोजदार जाफरवेग के पास बादझाह की मृत्यु के 
समाचार आ गये थे । उसका साहस भी जाता रहा ओर वह तुरल 
ऊटो पर सवार हीकर भाग गया । उसकी दो बेगम रह गयी थी 
जिन्हे महाराजा ने सुरक्षा से उसके पास पहुँचा दिया । 

दुर्गादास के पास जब इस विजय के समाचार पहुँचे । तव उस 
उदात्त वीर ने गरीबों को दान-पुण्य क्रिया । खुशियाँ मनायी। पुरस्कार 
बाटे । उन्हें लगा कि आज उनके वर्षो का स्वप्न पूरा हुआ है । आत 
उनका अथक संघर्ष और त्याय फलीभूत हुआ । 

उन्होंने अपने राठोड सरदारो को एकत्रित करके ऊहा, “अप में 
यहा में अति शीघ्र ही जाना चाहता हु । अपनी जनन्‍्मभूमि को स्वापीन 
देखने के लिए मेरे नेत वर्षों से तरस रहे ह । जब में जोथपुर के निह्म- 
सन पर महाराजा को देखू गा तब मुझे अपनी बढ़ गोद याद श्रायेगी -- 
जिसमें फनी वेओना पाते थे । थे बात्भु याद आयेगे जिन पर वे रात- 
दिन उस ग्राततायी बादबाह के कारण सुरक्षित अयस्था में वठक़ा करी 
श्र । 

क्लिता अन्तर होगा ? 

जीवन दशन ऊे दो स्पष्ट पह़वु ! 

ग्रपनी भूमि पर टी मारा-मारा फिरना और 
ग्रपनी ही भूमि पर सर्वाधिकार ! 
दुर्गांदास पुत्र केते मेने आयदी मातृ वूमि की ड्मुलि ने याव रह । 


२ | 


| 


प्‌ 
न मनन नमन 3 देगा 080, 2: 
अब उनका मन यहा एक पल भी नही लग रहा था । 
वे जायेगे । 
शीध्र,, जितनी श्ीघ्रता हो सफे-- 
वे जोधपुर जायेंगे । 


व८छ 


जाम 


जितना हर्षोल्लास महा राजा के जोधपुर राज्य को प्राप्त करने का 
गा को हुआ, उतना राठोड वीर वर श्री दुर्गादाम के जोधपुर आ्रागमन 
: हुआ । राठोड सरदारों और प्रजा ने उस स्वतन्त्रता सग्राम प्रेमी 
(दिस का हादिक अभिनन्दन किया । ग्राम-ग्राम पर, डगर-डगर पर, 
रि-नेगर पर दर्शकों की अपार भीड एकत्रित हो गयी और दुर्गादास 
अगवानी में पुष्प वर्षा करने लगी । राठोड की जयकार से 
'दिगन्त गु जायमान होने लगा । 
राणा प्रताप ने स्वाघीनता की रक्षा हेतु जो कष्टपपुर्ण जीवन 
पैन किया था, उससे भी कठोर जीवन व्यतीत किया वीर वर दुर्गादास 


४ 


! अपने स्वामी हेतु इतना महान बलिदान ! नत हो गयी प्रजा 
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की आखे । 
भांडेलाव तालाब के सन्निकट तम्वू तन गये । वन्दनवारों श्रौर 
भडियो से सारा पथ सज्जित किया गया । राठोड दुगदास वहींपर 
ठहरे । 
सचयावत हरनाथसिह के साथ महाराजा ने कहलाया "हम 
स्वय उनके स्वागत हेतु तालाब के पास जायेगे । उस परम पीर का 
सम्मान राजवशीय राठोड जितना करे उतना थोडा ।” 
दुर्गादास को इससे असीम सतुठ्ठ का अनुभव हुआ । उतके नेग 
भीग गयें । उन्हें प्रतीत हुआ कि उनकी तपस्या सफय हो गयी । यह 
गौरव ओर गरिमा किसे मिलती है ? इस शुभ अवसर पर दुर्गादास का 
परिवार भी उपस्थित था । क्‍यों न, अभिमन्यु सा वीर अनुपर्मिह याद 
न आये ? दुगदास अपने कुटुम्ब को देख कर भर आये । 
मेहकरण ने पूछा, “ठाकुर सा, आप उदास क्यो हो गये ?' 
“बेटा, मुझे अनुप की याद आ गयी । ग्राज वह यह दृश्य 
देखता तो कितना गयबे से फुलता ? कितनी कच्ची उम्र थी ? कितना 
झोजस्वी मुख था उसका । जितने रोम उतने घाव | भगयरा। 
उसकी आत्मा को शाति दे 
मेहकरण भी उदास हो गया । 
7राजा की सवारी किले से रवाना हुई । 
हाथी के होद पर स्वर्णा सिहामन पर महाराजा जिराजमात् 
। प्रजा जयजयकार कर रही थी । पुष्प बरस रहे थे। महारावां 
पीछे घुटमवार, पैदन सेना और अतेक रथ और परातकियाँ वी 
प्री 
नगाडची नगाटा बजाता हुओझा आआगे-म्रागे यल रहा था । 
उनके संग जोबपुर के उच्च डिकराएे के थिफाणरोदार थ । 
जय महाराजा ताडठाब के पास परुँंच कर द्वाबी के होद से उतर 
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तव जय के उद्घोप से आकाश यू ज गया । 
दुर्गादास ने भिर कुका कर अभिवादत किया । उनके सम्मान 
में जयकार की । ग्यारह रुपये भेट किये । कहा, “आज मेरी आत्मा 
को सन्‍्तोष हुआ है । अब मैं मर भी जाऊ तो मुझे कोई दुख नहीं 
गही ।! 
हाराजा ने उनके सम्मान में कहा,''आप ही इस राज्य के सच्चे 
'धणी' हैं । आपके पुण्य-प्रताप से आज यह मुकुट मेरे माये पर है ।' 
महाराजा ने दुवारा दुर्गादास से सूरसागर के डेरे पर भेट की । 
वे दुगदास को अपने से अधिक सम्मान देना चाहते थे । दुर्गादास ने 
उन्हें दो घोड़े भेट क्ये । असली सिंवरी भ्रश्व ये । लूटपाट के दिनो 
टोने भिघ मे वे घोडे-घोडिया प्राप्त की थी । ये दोनो घोडे 
उन्हीं के वशज थे । महाराजा उन घोडो को देख कर बडे प्रसन्न हुए 
ीर उन्होंने भी दुर्गादास को एक घोडा और सिरोपाव दिया । 
दुंगादास के जीवन में स्थिरता आ गयी । झायु ने भी अपना 
प्रभाव दिखा दिया था । वे शाति से रहने लगे और महाराजा के हर 
फय में उनकी राय को प्राथमिकता दी जाती थी । 
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मुगल साम्राज्य के अंत्याचारों से पीडित और उनकी अनेक 
मत्रणातओ् को स्मरण करके महाराजा अजीतमसिंह विशुव्दद्ध हो उ5 । 
उनमे प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्जवलित हो उठी । 

उन्होंने बादशाह श्रौरगजेब के समय बनायी हुईं सभी सस्जिरा 
फो संडित करा दिया औ्रौर आज्ञा दे दी कि कोई भी मेर राज्य मे 
ग्राजान न दे । 

दुर्गादास ने उन्हे समझाया, “राजाजो, दस प्रकार की बामिफ 
अबता एक निपुण राजा के लिए श्रेप्ठ नही होती । उदारता भी राजा 
का एक आभूषण होता है ।” 

महाराजा ने उत्तेजित होकर कहा, “भारतीय झासको ने ग्रतती 
अ्रति उदारता की नीति से सदा अपना अद्धित किया है। बिना प्रतिशो4 
भय उत्पन्न नहीं होता । बिता ततवार आवक नटी होता ।7 

“माना | पर भय ही क्रोव को जननी होता है। क्ीव यदि का 
शत्र_ | दस हेतु सदा ऐसा कदम उठाइए विससे भबमुक्त जीर मदद 
मुक्त शत्र हाथ लगे | उनको परराणय देना अति सदा सौर सर 
होता है ।/ 
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पर अजीतसिह जी ने किसी की नहीं सुनी । वादशाह के राज्या- 
भिएेक के समय उन्होंने श्रपना कोई प्रतिनिधि भी नहीं भेजा । शाहआलम 
वहादुरशाह इससे क्रोधित भी हो गया । उसने तुरच्त अपनी सेना को 
जोधपुर की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दे दी । पहले वह जयपुर के 
प्रनधिकृत राजा विजयसिह के पास आवेर गया जहा उसने अपने दोनों 


शाहज़ादो को जोधपुर पर चढाई के लिए भेजा । 

वादशाही सेना ने एक बार फिर जोधपुर पर शाही पंताका 
फहरा दी । 

दुर्गादास को पुन अपनी कमर कसनी पड़ी । 

उनके साथ विद्रोही राजा जयसिह भी मिल गये | 

एक वार फिर विपम स्थिति उत्पन्न हो गयी । 

दुर्गादास फिर गुरिल्ला युद्ध पद्धति का आह्वान करने को तत्पर 
हुए । तभी वजीर मुनइम खा के अनुरोध पर अ्जीतर्सिह जी बादशाह 
के समक्ष प्रस्तुत हुए कितु किसी ठोस सुफल की भ्रतीति नहीं हुई अत- 
महाराजा जयमिह और राठोड दुर्गादास उदयपुर को झ्ोर प्रस्थान 
कर गये | 

सर्वे प्रथम वे देवलिया पहुँचे । रावत प्रतापरसिहू ने उनका 
राजकीय सम्मान किया । वही से महाराणा को सूचना भिजवा दी गयी । 
महाराणा अ्मरसिह स्वव उदय सागर की पाल पर जाकर उनके आादर 
हेतु ढहरें । 

ज्यो-ज्यों महाराजा, जयसिंह जी और दुर्गादास उदयपुर के 
निकट आते गये त्यो-त्यो श्रमरसिह जी का धैर्य जाता रहा । विलम्ब 
का एक-एक क्षण उनके लिए असह्य हो उठा । श्रत में वे दूसरे दिन 
गाडवा गाँव तक गये । स्वागत की विशद्‌ तैयारिया हुई । शिविरों मे 
प्रामोद-प्रमोद का समुचित प्रबन्ध था । 

जब महाराजा, जयसिंह जी और दुर्गादास वहाँ पर पहुँचे तव 
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दुर्गादास का भी उतना ही आदर किया गया, जितना महाराजा अजीत 
मिहजी का हुआ । पता नहीं, वह कौन सा पल था कि निमिय भर कै लिए 
महाराजा मे ईर्ष्या की भावना का उदय हुआ ओर त्वरा के सम महा- 
राजा के मन-सागर में यह विचार-बीचि धावित हो गयी कि राणा जीं 
को राठोड दुर्गादास को हमारे समकक्ष का सम्मान नहीं देना चाहिए ।/ 

परन्तु ऊपर मे वे मुसकराते रहे । उन्होंते अपनी आँतरिफ 
ईप्या को, जलन को आकृति पर नही आने दिया ॥ 

फिर वहा से उनका लश्कर उदयपुर की ओर रवाना हुआ । 

राजमहल में श्रतिथि सज्जनों को ठहराया गया । महाराजा 
ग्जीतर्िह जी कृष्ण बिलास और जयसिह जी ऋतु विलास में ठहरे । 

सिन्दूरी साभ श्वू गे णियो पर नवविद्वाहिता कुतय की 
भाँति होले-होले श्रवततरित हो रही थी । भीलो के शझात-स्थिर जलो में 
गढ़ों के गवाक्षों में ज्यल्ति दीपों के प्रतिबिम्ब पते लगे गये थे । 
शीतल मंद समीर गढ-कगुरों का स्पर्श करती हुई कील की वी यो को 
तरगायित करती हुई राठोड दुर्गादास के श्राव' मन को आत्म थविन्‍्मृर्त 
शोर विभोर कर रही थी । 

सभी अ्रतिथि गण ग्रामोद प्रमोद में निम्न थे। ऊेजल राठोड 
दुर्गादास प्रकृति के अदभुत परिवतन को देखने में पोये दुए थे कि प्रति* 
री ने आकर निवेदन किया कि राणा भी गआ्रपकों याद फरमा रहें 

| 
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दुर्गादाम राणा के निजी कदा में गये । राणा जी ने उन्हें श्रादर 
में बिडाते हुए कहा “दुगदिस थी, दम्र ब्रापद् यहुत टी आ्राबारी दूँ । 
आपने दो बार उदयपुर को आपसी वंमनस्य और गढ़ छराद से बताया 
था 

दर्गादास से दने प्रशसात्मक झसदी की और ब्याव ने इकर ॥ 
म्ये एक टी अधिटादा है कि समस्त राजपुवी की संगठित झर्क्ति बते जोर 
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एक हिन्दू राज्य की स्थापना हो । मुझे विश्वास है कि राजपूतों के 
एकत्रित होने पर मराठे भी उनमे सम्मलित हो जायेंगे । और फिर 
त्मार को प्रत्येक शक्ति उनके-प्रभुत्व को मानेगी । फितु मेरा यह 
सप-स्वप्न ही रहेगा । हिन्दू जाति में निम्न स्वार्यों की वहुलता आा 
गयी है । वे व्यक्तिगत रूप से अधिक सोचते है । समय पडने पर या 
किसी नाजुक स्थिति में वे तुरन्त लालच में आकर गद्दारी कर जाते हैं। 
' राणा जी, में आपको कहता हू कि यह समस्त आर्य जाति के लिए 
दुर्भाग्य की वात है कि उन्ही के घर में पराये स्वामी हो । इस धरह 
पराधीनता के रात-दिन वटते ही जायेंगे ।” 

वर्च॑स्वी-दुर्गादास ने देखा-राणा जी का मुह उत्तर गया है । 
कंदाचित वे आत्मा ग्खानि में इत्र गये है । * राणा प्रताप के एकनिष्ठ 
कर्तव्य की उन्हे याद हो भ्रायी हो । प्चाताप भरे स्वर में बोले, “आय 
ठीक कहते हैं । हम राजाओ्रो तथा राणाओ ने सदा ही गलत कदम 
उठा कर सम्पूर्ण राष्ट्र का अ्रहित किया है ।” 

“फिर विवेक का परित्याग इतना जल्दी करते हे कि कहा नहीं 
जाता । सूक-बुक और चतुराई तो इनकी उसी समय जाती रहती है 
जव इन्हें तिहासन पर विठाया जाता है | खैर ! हम इन थातो में 
प्रभी क्यो उलभें ? कहिए, अभी कैसे वुलाना हुमा ?” 

“यही पूछते की आपको कोई कष्ट तो नद्दों है तथा आ्राषका 
प्रभार प्रदर्शित करने ।”! 

“आपके राज्य में कौनसा कष्ट हो सकता हे ?” 

वार्ता समाप्त हो गयी । 

दूसरे दिन उन्हे गजसिह जी की हवेवी में ले गये । नाहरो के 
दरोज़ाने मे दरगर हुजा । तीनो महाराजाओरं के एक सी 'गादिया' 
पगायी गयी । इस दरबार मे दुर्गादास व मुकुन्ददास चपावत भी थे । 
पंत को एक गोठ का आयोजन था किंतु राणा जी के काका वहादुरसिद 
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जी के अप्रत्याशित निधन से यह आयोजन स्थगित कर दिया गया । 

जयसिंह जी, श्रजीतसिह जी तथा दुमदास के ठहरने के समा- 
चार शाहज़ादे मुईजुद्दीन जहादारशाह्‌ के पास पहुँचा । उसने तुरन्त 
एक निशान लिख कर भेजा--पअजीर्तासह,जयमसिह और दुर्गादास जागीर 
और तनख्वाह न मिलने की वजह से भाग गये है । आपको चाहिए 
श्राप उन्हे अपने यहा पनाह न दे और उन्हें समझा दे कि वे बादशाह 
को अजिया भेजे । में उन्हे माफा विछा कर उनकी जागीरे वापस करा 
दूगा । 

दोनो राजाओं से सलाह-मशविरा लेने के बाद राणा जी ने 
दुर्गादाम से भी इस पर परामर्श लिया । दुर्गादाप्त ने श्र्म फ्िया, 
“राणा जी, इस समय हम लोग निर्वेल हैं । लठने व विरोव करने की 
शक्ति भी हममे नही है, आप हमसे अजिया लिसा कर बादशाह को 
भेज दें तथा हमे अपनी शरणा में ही रखे ।” 

ऐसा ही किया गया । 

कुछ समय तक बादशाह के पत्रोत्तर की प्रतीक्षा की गयी । दम 
बीच जयमिंह जी का विवाह झ्मरमसिह जी की लठकी चन्द्रकु वर से है 
गया । जब कोर्ट सतोपजनऊ पत्र नहीं श्राया तब तीनो राजाओं शोर 
दुगादास ने परस्पर मत्रणा की । अत्मन्त गुप्त मत्रणा हो रही थी । 

राणा जी ने कहा, “अब हमें य्या करना चाहिए ? बादशाह 
की नीयत साफ नहीं है । बहू जयपुर और जोथपुर की झर्क्ति और 
अधिकार को सदा के लिए मिठाना चाहा 2 !! 

अनीतसिह जी ने उनकी जाल दो समर्थन किया, “यढ़ सो 
जाने सच है| पर हमें से बार उसका प्रतव्रा। प्रतिरोव करता 


। ने कटा, “बयो नो, टीनो झतितियों द्वारा स्नि- 
विल प्रदास किया जाय । में समझता ट कि उमाती सर्वाजिद्ञल्ति 


समन वादशाह नही टिक पायेगा । 

दुर्गादाम ने भी यही कहा, “संगठित जाक्रमणा किया जाय । 

महाराणा ने इस बार अपने दो योद्ाओं की अध्यक्षता म 
पपनी सेना को राजाओं के सम कर दी । दुर्गादास सउसे जागे थे । 
वे ही इस वार सैन्य-नचालन कर रहे थे । वे इतनी सजगता और गुप्त 
रुप मे प्रगसर हो रहे थे कि बादशाह को उनके प्रस्थान का पता ही 
गही चला । जब राजपूती सेना जोवपुर के सन्निकट पहुंची तव मेहराब 
वा ने अपने हाथ-पाव सभालने शुरू फरिये कितु राजपूती सेता ने 
ढिले को चारो ओर बेर लिया । 

दुर्गादास ने गहरी आत्मीयता से चारदीवारी को देखा । महा- 
राजा अजीर्तापह ने कहा, “आक्रमण कर दिया जाय ।” 

दुर्गादास ने उन्हे रोका, “नहीं महाराजा, व्यर्थ मे जन श्ौर घन 
की हानि करना वुद्धिमानों का काम नही । 

“ग्राप इस समय ऐसी बाते कर रहे है ? कही दिल्ली-भ्रजमेर 
से शाही सेना आ गयी तो ?” 

“आप घवराइए नही । किलेवदी इतनी जबरदस्त है कि एक 
पी नी नहीं ग्रा-जा सकता । ऐसी मजबूत स्थिति में क्यों रक्तपात 
क्या जाय ? जोधपुर अ्रपनी हो घरती है, यहा के लोग अपने ही लोग 
£ । अपनी ही प्रजा को सताना वीरो को शोभा नही देता । “मैं 
फोपदार मेहराव खा से बातचीत करता हू ।” 


तुरत्त राठोड दुर्गादास ने मध्यस्था की । उन्होंने मेहराव खाँ 

को सारी स्थिति से परिवित कराया और बताया, “आप चारो ओर से 

पिरे हुए हैं । शाही सेना की मदद की आ्राशा में श्राप अपने प्राणों से 
देव घो बेडगे, इसलिए श्रापका आत्मसमर्पण ही श्रेष्ठ रहेगा ॥” 

हराव खा ने अपनी सुरक्षा चाही । इस पर दुर्गादास ने 

उस ग्राश्चासन दिया, “आपकी सुरक्षा का जिम्मा मैं लेता हू । में आपको 


ध्द 

सपरिवार अजमेर तक छुडबाऊ गा । आपका कोई भी बाल याँका 
नहीं करेगा ।” 

अपनी सुरक्षा का इतना बडा वचन लेकर मेहराय सा ने जोपपुर 
का किला खाली कर दिया । 

विजय श्री को ललाट पर शोभित किये हुए राजपूती-मेना ने 
किले के तोरण द्वार मे प्रवेश किया । हुर्प ब्वनि से गड गुज उठा । 
एक बार फिर दुर्गादास के वृद्ध शरीर में यौवन का प्रादुर्भाव हो गया । 
उन्होने मेघ गर्जना की , “राठोड राज्य की जय हो । मातृभूमि की 
जय हो ॥/ 

महाराजा अजीतमिंह जी को सिहासन प्र राजकीय परम्परा से 
ग्रासीन कराया गया । 

जयपुर के परदच्युत नरेश जयसिह जी ने उनका राजतितढ़ 
फिया । दसके पश्चात्‌ बारी-बारी सभी सरदारों ने भी । राटाड दु्गदास 
ने महाराजा का अभिषेक करते हुए कहा, “ओज मुकके वुन स्पर्गीय 
महाराता स्मरण हो आये हूँ) वे प्राय कहा करते थे--औरगजब स्पा- 
भावत ही हिंदू विरोप्री है । यह अथतला समग्र देश का अदित करेगी । 
हमारे जोवपुर की रक्षा करता राठोड |-आ्राज ब्रापकोी सिद्दासा पर 
देख फर मुकके अ्पत कर्तव्य की सफलता पर गर् होता दे । संगवान 
प्रापकों चिरायु रखे ।/ 

दुसके पश्चात प्रतिप्ठित सरदारों के डे लगाये गये । सवाई 
जवसिढ का सूरसागर ऊे महवी में, दृगदिस को अद्याहुड पर ग्रोर 
शामाओं के सैनिकों का चपरावत राजद के बाग में । 

भकिस्य की योवता वर जय तक जिचार से किया ताय हब वक 
की पूर्ण विक्षालि ! 
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पावस की सुधामयी बू दो का वर्पण आरभ हो गया । चतुर्दिक 
स्निग्ध-नूतन हरीतिमा वसुन्धरा के अनाबवृत तन पर भ्राकर्पक वस्त्र की 
भांति प्रसारित हो गयी । तरु, वन-वल्लियो, तृणो और ग्रुल्मों मे नव 
जीवन सचारित हो गया । यदा-कदा पर्वत पर इन्द्रधनुप विस्तृत होकर 
ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति ने अपनी रूप सुधा के मधुरिम निभर 
प्रवाहित कर दिये हो । उन दिनो अलौकिक वातावरण था । कभी 
दिवस वर्षा में भीग कर प्रकट होता और कथी साभ सचस्नाता सी 
लगती थी । 

जयमिह जी का विवाह अ्रजीतरतिह जी की लडकी सूरजकु वर 
से हो गया । इस सम्बन्ध को कराने में राठोड दुर्गादास का बहुत बडा 
हथ था । क्योकि वे जानते थे कि इस विवाह से दोनों भू-पत्तियों मे 
हादिक सम्बन्ध स्थापित हो जायेंगे फिर हम सम्मिलित होकर मुगलो को 
अपने देश से निर्वासित करने की चेट्टा करेंगे । 

पावस ऋतु मे प्राय युद्ध वद सा ही रहता था । 

रास्ते कट जाते थे । ऊबड-खाबड हो जाते थे | वरमाती 
नदिया जो सूख कर पथ प्रशस्त किया करती थी, परावस में क्रोधित 


संपिशियों की भाति फुत्तारा करती थी | 

दुर्गादास इन दिनो प्राय प्रपने विश्वास-गरृह में रहते थ । 
राजकीय कार्यो के अतिरिक्त वे कही भी गातेन्जाते नहीं थे । एफ 
बार पुन: वे अपने कोटुम्बविक सुख से बध गये । 

रात के समय सभी कार्या से निश्वत्त होकर उनके ऊुद्धम्तीजन 
राठोड दुर्गादास के चतुदिफ बैठ जाते। राजनीति, सामाजिक-वामिक 
चर्चाए चलती । 

दुर्गादास बार-बार एक ही बात कहते, “मुझे समस्त प्रार्यात्रा 
की मुक्ति चाहिए । मैं शत्र ग्रो को अब सहन नही कर सकता । उनके 
अत्याचारों ने हिन्दुओ के थर्य को समाप्त कर दिया ह।" 

“प्र आप यह सब कंसे कर सकते हें ”” महेशकरण ने पूछा । 

“जो व्यक्ति महाराजा अजीतसिह जी को सोया हुमा राज्य 
दिला सकता है, वह क्या नहीं कर सकता ? 'लाडेसर इस सं 
को चाह कोई स्वीकरे या न स्वीफारे, पर यह नित्रिबाद है कि जो पुर 
की बागडोर मेरे हाथ में है । इस जोधपुर का ग्रसती निर्माता में टी 
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दूत दिनों गब पुएं उक्तियाँ कहने में वीरबर दुगादास को राव 

शाति मिलसी थी । इन बातों में उसका दभ काफता था । यह दे 
ग्रव उनकी अ्रसहिण्गुता का परिचायक सा बन गया था । 

दुगांदास के अविकार और उनके पृथक विशेष सम्मान से सस्मे 

सरदार मन ही मन चिडे हुए थे ही । जब उन्होंने इन गय पूर्ण उतियां 

को घुता तब वे महाराजा को चापलूसी करने तांगे प्रौर अवसर लि! 

वे इन उम्ितियों पर नमक मिर्च लगा कर उनके वास अरे तगे । 

निरन्तर का भरते रटन पर मडादाजा हुझ जोहनों टॉजय । लि 

नी कमी-कनी उन्हें अपनी महत्यपूग कवन्‍िबन थातो में डरती 

का अनुचित टस्तद्नप श्रसद्ध दवा उठता था पर जे उनकी मटाव व ॥प्ना 
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के कारण मोन रहते थे । । फिसी तरह का विरोध नही करते थे । 
किंतु उन्हें प्राय यह भी प्रतीत होता वा कि कोई जलन की भावना 
दुर्गादास जी के प्रति उनके हृदय में उत्तन्न हो गयी है । 

एक दिन चन्द सरदारो ने झाकर महाराजा से कहा, “दुर्गादास 
जी झाजकल आपके बारे में विचित्र सी बाते करते है । मानता कि 
उन्होंने आ्रापफे जीवन-निर्माण में बहुत बडा योगदान दिया है किन्तु यह 
भी सही है कि हमारा योगदान भी कुछ कम नहीं है ? इस तरह कि 
छिछलो बाते राज्य-मर्यादा के विरुद्ध होती हे श्रीर महाराजा की प्रतिष्ठा 
को प्राघात लगाती हैं।” 

हाराजा उस दिन एकदम चिढ गये । बोले, “वे अब सठियाने 

लगे हें । उनकी बातों पर विशेष गौर न किया जाय 
... इसी तरह के दुराव दिन-प्रतिदिन महाराजा और दुर्गादास 
फे बीच बठते रहे । 

वर्षान्त हो गया था । 

युद्ध के लिए व्यग्र व उत्सुक राजपूती सेना ने मुगल-सेना पर 
आक्रमण करने का निश्रय किया । महाराजा अ्रजीतसिह, जयसिह और 
दुर्गादास ने सर्वप्रथम श्रजमेर को रोदने की सोची । श्रजमेर दिल्ली-शाही 
जे प्रमुख केन्द्र था। रसद-शस्त्र ओर सैनिक सभी यही से आते थे । 

“हमे मेडता से भ्रजमेर की ओर प्रस्थान करना चाहिए । उधर 
गस्ता भी अच्छा है, और हमे सुविधा भी रहेगी ।” दुर्गादास ने सुझाव 
दिया । 

“ऐसा ही किया जायेगा ।” महाराजा ने कहा । 

सेना चल पड़ी । 

साभर के समीप मेवात का सूवेदार सैयद हुसेनखा व गैरतर्खा ने 
भपनी सम्पूर्ण ताकत से राजपूतो पर आक्रमण किया । वर्पा ऋतु में 
झेल भी सोपे हुए नही रहे । उन्होंने भी जगह-जगह अपनी किलेवदी 
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करली थी । पहली मुद्ठभेड अत्यन्त भयानक रूप से हुईं और राजपुत 
पराजित होकर भागे । इस पराजय में राजपूतततों को बहुत वी आशिक 
हानि हुई । 

थोडी दूर जाने पर राजयूनी सेना ने डेरा डाठा । जयपिंह जी 
ने कहा, “ इस पराजय ने हमारे सभी मसूत्रो पर पानी फेर दिया है । 
झब क्या किया जाय 7?” 

दुर्गादास बोले, “हम अधिक श्रवलता से प्रत्याक्रमण करेंगे । 
हमे साहस नहीं खोना चाहिए ।॥” 

अ्रजीतर्सिह जी ने पश्चाताप प्रकट किया, “इतना झील पतन 
होना लज्जाजनक बात है ॥” 

“दो की लडाई मे एक हारता ही है | हार-जीत से वीर को 
निराश नहीं होना चाहिए ।” दुर्गादास ने कहा । 

“हम निराश नही हो रहे हैं । हम यह कह रहे हैं कि इस 
पराजय ने हमारे वीरो को कुछ निदत्साहित कर दिया है ।” 

तभी एक राठोड सैनिक अश्व पर आरूढ होकर ब्राया । उसने 
मारवाट नरेश की जयकार की । सबके कान खड़े हो गये । उसने 
महाराजा से मुजरा करने की इच्छा की । एक आवश्यक काम वताया। 


उसे तुरन्त महाराजा के समक्ष उपस्थित किया गया । सैनिक ने 
कहा, “खम्मा अन्नदाता | मैं आपको यह समाचार देने आया हू कि 
सेयद खा और उप्के दोनो भाइयों को हमने मार दिया है ।” 

“कैसे ?” महाराजा ने भश्रचरज से पुछा । 

“हुआ यह है कि हमारे स्वामी अपने एक हजार सिपाहियों के 
साथ एक टीले पर खड़े थे । सैयद हमे लुठने के लिए आया । हेगने 
तेजी से गोलिया दागनी झुरू की । अप्रत्याशित भीषण गोलीयारी से 
सैयदो के पाव उखडने लगे । हमारे पहले आक्रमण में ही बे दोनों 
तथा उनके पचास आ्रादमी खेत रहे । अपने मुल्षियों की मृत्यु से श्र, 
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घबरा गये और भाग खडे हुए ।” 

सैनिक द्वारा इस स्थिति से परिचित होकर राजपूृती सेना लौट 
पडी । वहा उन्होंने सचमुच मैदान साली पाया । साभर पर राजपूती 
पेना का अधिकार हो गया । 

अव भ्रशतत उठा कि इस साभर पर किसका अधिकार हो ? 
गभीर विचार-विमञध हुआ्ना । श्रत में दोनो नरेशो ने यह निश्चय किया 
कि इसकी आय वरावर हिस्से मे जोधपुर और जयपुर मे बट जानी 
चाहिए । 

दुर्गादास का इस निर्णय मे वडा भारी हाथ था । जयसिंह जी 
ने भी उनकी भूरि-भूरि प्रशसा की । 

जब दुर्गादास जाने लगे तब अजीतर्िह जी ने उनसे पूछा, 
“प्रापका डेरा कहा है ठाकुर सा ?” 

विजय के बाद सेना का जो डेरा डाला था, वह पदानुसार होता 
वो । सँनिको का अलग, सरदारो का ग्रलग और राजाओ का झलग । 

दुर्गादास ने गव से कहा, “सबसे अलग |” 

“क्यों ?! 

ही 

*दुर्गादास जी आपका डेरा सरदारो की पतक्ति मे होना चाहिए । 
“है हमारी परम्परा और नियम हैं.” 

दुर्गादास ने लापरवाही 


और दशभपूर्ण स्वर में कहा, “महाराजा ! 
डेप ने माने । मैं उन सरदारो 


| के समकक्ष अपने को नही मानता । 
बम सवे अलग ही रहने दीजिए । बहुत ही थोडी उम्र रह गयी 
र्‌ कप ! भरे पीछे भेरे लोग मिसल मे डेरा डालेंगे । मुझे उन 
'फे में मत विठाइए अन्नदाता !” 


महाराजा गभीर हो 


हे गये । सघर्य की रेखाएं उनके चेहरे पर 
भी गयीं । बोले, हे 


“नियम भग करना आपको शोभा नही देता ।**- 
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श्रापको इसका भी व्यान रखना चाहिए कि और भी सरदार हैं | थे 
भी राजवी-ठिकाणोदार है । विरोध कर सकते है ?” 

“मेने कहा न राजा जी, मुझे उनके सगे मत जोडिए । “मत्ते 
मारवाड के राजवश के लिए जो-जों आपद'ए सही हू, वे उनकी 
कल्पना नहीं कर सकते । “आप मेरी सेवाग्रो को भी देखे । जान बुर 
कर मेरा श्रपमान न करें |” 

बात जब तिक्तता पकडने लगी तब महाराजा ने वातांलाप बन्द 
कर दिया । किन्तु आमने-सामने पहली वार ऐसी बाते हुईं थी । 

हाराजा अपमान की आग में जन उठे । वे कुछ नहीं बोले | शात 
स्थिर खडे रहे । दुर्गादास उन्हें प्रणाम करके चले आये । 

श्राकर अपने डेरे में उद्विग्तता में चहलक्दमी करने लगे । 
सोचने लगे-अधिफार की प्राध्ति फे सगे यह दभ ? क्या महाराया भूल 
गये कि वे स्व्रथ उनके डेरे पर चलकर आये थे ? 

दुर्गादास को असीम पीडा ने आ बेरा । उन्हें लगा कि उसके 
वर्षों की तपस्या और त्याग की कोई सार्थक्रता नदी । ““उत्होंने जीवन 
भर अपनी जन्मभूमि और समस्त आार्यात्रत की स्वाबीनता ह लिए नो 
सग्राम किया है--वह इन राजाओ-महाराजाग्रों की व्यक्तिगत दअता 
में लोप हो जायगा । 

चाकर ने लाकर उनके समझ चादी के पाठे पर भोजन का बाल 
रखा तो उन्होने एक कौर भी नहीं साया । उन्हें लगा कि झ्राज उनमे 

नहीं खाया जायेगा । कुछ भी नहीं खाया जाप्रेगा । 
हाराजा ते उन्हें ऐसा क्यों जहू दिया ? उनका इतना साहस 
कंसे हो गया ? जिनके जीवन के लिए वे मारे-मारे फिरे “कन्बी पर 
विठाए चोर-लूटेरों की तरह पर्वतीय घाटियो में भठफ्े, उन्होंने उनकी 
कृत ज्ञता को इतना झीघ कैसे विस्मृत कर दिया ? वे वाचाल हो उठे । 
उनकी बूढ्ी आसो में व्यवा जनित गश्रु छाद्यता श्राये । 





दिन इसी दवन्द्त में व्यतीत हो गया । 


उन्हे सहसा याद आया, “राजा जोगी अगन जल, इनकी उल्दी 
रीत  * 


*१ 


एक भय दुर्गादास के हृदय में उत्पन्न हो गया कि महाराजा उनके 
पेग कभी भी अप्रीतिकर कार्य कर सकते हैं। इसलिए वे झ्रातरिक रूप 
पे सनग रहने लगे । रात-दिन उ हे ऐसा खटका बना रहता था कि 
*ई ग्रनर्थ होने वाला है | महाराजा उनसे मन ही मन रुष्ट है ही ? 
* नहीं चाहते कि भ्रव दुर्गादास उनके राजनैयिक कार्यो में हस्तक्षेप 
र। अत वे समय समय पर उनकी जानवूक कर उपेक्षा कर 
तेथे। उन्हें प्रमुख व महत्वपूर्ण श्रायोजनों व गोठो में श्रामत्रित नही 
रत ये। यह कितनी ममन्तिक वेदना पहुँचाने वाली स्थिति थी 

के लिए । फिर भी वे अपमान के इस घूट को विप-वबू द 
पमेक कर पी लेते थे इतने पर दूसरे राजाओं द्वारा निरन्तर दुर्गादास 
* महत्व और विद्वता के चर्चो अजीतरसिह जी सुनते रहते थे । सुनकर 
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आखिर उनके चाटुकार परामर्श दाताओों ने उन्हें बरबठाता 
शुर् किया । दिन प्रति दिन दुर्गादास के विल्द्ध बाते सुनी जाने लगी । 
उनके घमड के शोर होने लगे । 

फिर एक दिन-- 

एक दूत दुर्गादास के पास आया । बोला, “अन्नदाता ते आपकों 
याद किया है !” 

“क्यों ?” 

“कहा है कि आ्रापफो कही बाहर भेजना हे ।” 

“मुझे ?! 

“हा, कोई महत्वपूर्ण कार्य है ।/ 

“आ्राप मेरी ओर से उनसे क्षमा माग लीजिएगा । उन्हें प्रात 
कीजिएगा कि मैं अब बाहर जाने में अश्क्त और अ्रममर्च हैं| वृद्धावस्थां 
के कारण अब मुझ से यात्रा नहीं हो सकती । अब मे पुर विश्वा् 
करना चाहता हें ॥ 

दूत चला गया । 

दुर्गादास लेटे रहे । सचमुच उ है दुर्बलता नें था बेरा था। 
वे थक गये थे । मोये-सोये वे सोच रहे थे कि मारवाट की मुक्ति को 
स्वप्न प्रा हो गया । पर अभी तो मुगयों से सारे भारतयर्प को मुस्‍्त 
कराना है । काश समस्त हिन्दू राजा एक हो जाते । 

वे देश की स्वतन्त्रता के सपनो में सोथे हुये हुए थे । उनका 
मत एक भारतीय साम्राज्य की स्थापना के लिए अनीर ता ही रहां 
था । 


तभी उनके वास एफ राजाज्ञा आयी । 
एक भयानक टाजाज्ञा | 
ग्रजीतमिहजी ने ग्रादेश दिया-त्री दुर्गादास राठोट का राजाजा की 


१०७ 








अवहेलना करने के भपराध मे मारवाड से निर्वासित किया जाता है 

दुगदास के नेत्रों के आगे , प्रृथ्वी, आकाश , घर और 
प्रत्येक वच्तु घुमती दिखाई पडी । उन्होंने उस आदेश को बार-बार 
पढा । आखो को विश्वास नही हुआ । फिर वे अचेत हो कर गिर 
पड़े । उन्‍के हाथ में भ्रभी भी आदेश था । 


देखते-देखते उनके पुत्र तेजकरण, महेशकरण,अ्रभयकरण, मेहकरण 
और चैनकरण एकत्रित हो गये । अन्य स्वजन भी आ गये । आदेश 
खुता पडा था । सबने पढा । पढने के साथ ही सब में विमूढता श्रा 
गयी । 

दुर्गादास जब चेतनावस्था में लौटे तव उनका व्यथा से आवृत 
मुखर पीला पड गया था । वे काफी देर तक एकात में मौन बंठे रहे । 
फिर ग्राकर बोले, “हम झ्राज ही मारवाड को छोड देंगे । हम एक ही 
पल यहा नहीं रहेंगे ।” 

“लेकिन ठाकुर सा, इस आ्रादेश के बारे मे सही जानकारी ओर 
स्थिति *॥ 

बीच में ही राठोड वोले, “ऐसे स्वार्थी और क्ृतथन राजा की 
धरती पर मैं अ्रव एक क्षण भी नहीं रह सकता । मैं झ्राज ही जाऊगा। 

_ उन सव लोग चुपचाप रहो और जाने की तैयारिया करो। 

प्राने वाली पीडी कम से कम यह तो सोचेगी कि एक दुर्गादास था। 
बहुत स्वामीभक्त और कतेंव्यनिष्ठ । उसन अपने स्वामी के पुत्र को 
प्रपना रक्त पिछा-पिला कर वडा किया । उसका खोया हुआ राज्य 
दिलाया ओर वदले मे उस राजा के पुत्र ने उसे क्या पुरस्कार दिया-- 
देश निकाला! उसकी अपनी जन्पभूमि से निर्वासन ! 

दुर्गादास फूट-फूट कर रो पडे । 

दर्द हवा और वातावरण में छा गया । 

जब दुर्गादास गाडियो, ऊ टो, घोडो व रथो पर अपना सामान 
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लाद कर मारवाड से जाने लगे तब प्रजा ने मन ही मन उस स्वामीभक्त 
को नमस्कार किया और महाराजा को घिक्लारा ! सबकी ग्रार्ले भरी 
हुईं थी । सबके सिर श्रद्धा से भुके हुए थे । 

दुर्गादास अपनी मातृभुमि की सीमा-छोर पर पहुँच कर विलस 
पड़े । उसकी घूलि सिर पर लगाते हुए वे रोदन भरे स्वर में बोते, 
मा, तुमसे विदा होते हुए कलेजा मु ह को आता है । पर मेरी विवशता 
है । मेरे रक्त के छीटो को, मेरे सवर्य को, मेरे अनुराग को मत भूलावा 
और इन नासमक व दभी लोगों को क्षमा करना । महाराजा को 
भी !/ 


वेदना का सगीत चराचर में गूज उठा । 
सार्थ चलने लगा । घर कूचा, वर मकता 


शेर 


दृर्गादास जोधपुर मे मेवाड की ओर चले । उनका हृदय-दग्ब 
हो रहा था । वे वार-बार मारवाड की घरा को तृष्णा भरी दृष्टि से 
देख रहे थे । उन्हे पूरी आशा थी कि गौरवमयी परम्परा के धनी 
भेवाडाधिपति उन्हें अवश्य आश्रय देंगे । अपने आगमन की उन्होने पुर्वे 
सूचना दे दी थी । महाराणा सग्राम सिंह के समीप जब दूत पहुँचा तब 
उन्होंने आश्रय से कहा, “वया कहा, दुर्गादास जी को 'देश निकाला दे 
दिया ?! 

“हा, दीवाण जी, उनका एक पुत अभी-अभी यह समाचार 
जाया है ।! 

“उन्हें हमारे पास सम्मान से लाया जाय 7? 

राणा जी अधीर हो उठे । उन्‍हें विश्वास नहीं हो रहा था कि 
दुर्गादास जैसे महान योद्धा और स्वामीभक्त सेवक को कैसे और क्यो 
देश से निकाल दिया जाता है ? फिर ग्रजीतर्सिह जी ? उन्हें तो दुर्गा- 
दास ने एक मा की भाति पाल पोस कर बडा किया है । कौन ऐसा 
त्यागी होगा जो बादशाही प्रलोभन कभी नहीं आया ? जिसने अपने 
छामी के सुख के लिए अपना सुख छोड दिया ? 


“एकॉलिंग दीवाण को खम्मा ॥ 

“पचारो, कुवर सा पयारो ॥? उन्हें बैठने के लिए गादी दी ! 
स्नेह पूर्वक स्वर में राणा जी बोले, “ मैं क्या सुन रहा हू ?” 

“आप ठोक ही सुन रह है दीवाण जी, हमारे समस्त परिवार 
के बछिदानों का आज यही फल मिला है। भवि्य में कीत त्याग 
करेगा कौन देश पर उत्सर्ग होगा ?” 

राणा जी क्षण भर सोचते रहे । फिर पश्चाताप भरे स्वर में 
बोले, “बार-बार सुन कर भी विश्वास नहीं होता । ऐसा कोई सोच भी 
नहीं सकता ।// 

“आप विश्वास नही करेगे, पर जब ठाकुर सा ने मारवाड़ राज्य 
से विदा ली तब वे नन्हे बच्चे की तरह प्रिलस-प्रिलय कर रो उठे । 
अत्यन्त कदणाजनक हृह्य था । में आपसे अर्ज करता हू कि इतना ये 
अपने युवा पोते अनूप की मृत्यु पर नहीं रोब थे ।” 

“बात ही कुछ ऐसी हे कुबर सा // 

"वे ग्रापकी शरण में आना चाहते हैं । उन्होंने अशा की है कि 
हिन्दूपति-सुर्येव्शी राणा जी उनको सम्मान और मान दोनो देगे ।” 

* हम हृदय से दुगदास जी का स्वागत करते हैं । वे सह 
मेवाड में रह सकने हैं । आप उन्हें कहिएगा कि राणा जी ने कहा हे 
“एकलिंग के दरवार में उन जँसे महान योदा ग्ोर स्वतन्चता प्रेमी को 
बात बडा स्थान है ।” दुर्गादाय का एक्लिंग दीवाण के दरार में 
राजकीय सम्मान क्रिया गया । उन्हें भरे दरवार में विजयपुर की जागीर 
और पद्दह हजार रुपये माध्तिक प्रदान कर उनके गौरव की वृद्धि की 
गयी ॥ 

विजयपुर में रहते हुए भी दुर्गादास अयनी मातृभूमि की मथुर 
स्मृति को विस्य्रत नहीं कर पाये । हर दाण उनही दृष्टि दुर, जढुत दर, 
मारवाड को ओर ची जाती थी । मन भर जाता था । कल्तु ज4 
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से उस घरती पर पाव रखना भी नही चाहते थे । उनका भी अपना 
स्वामीभिमान था । कभी-कभी उनके पुत्र उनसे पूछ लिया करते थे, 
“यदि महाराजा आपके क्षमायाचना करके आपको पुन मारवाड के लिए 
प्रामत्रित करे तो ?” 

“में श्रव उबर नहीं जाऊगा । इस तरह अपमानित होकर अब 
मैं मारवाट प्रदेश मे नही जा सकता । 

धीरे-धीरे दुर्गादास वहा पर जम गये । 

उन्होने अपने एक पुत्र ग्रभयकरण को जयपुर भेज दिया। वहा 
उस्ते सम्मान सूचक पद मिला । 

जीवन की गति अत्यधिक मद पड गयी थी । तभी रामपुरा के 
चन्रावतों ने विद्रोह किया । बार वार राणा जी के अनुरोध 
पर जब वे नहीं माने तब उन्होंने दुर्गादास को भेजने का निश्चय 
किया । 

राणा जी की आ्ाज्ञा पाकर दुर्गादास रामपुरा गये। वहा जाकर 
उन्होंने भ्रपत्ते दुद्धि और रण कौशल से चन्द्रावतो के फसादो का श्रत 
कर दिया । वहा का सारा प्रवन्ध करके दुर्गादास ने एक पत्र लिखा-- 
श्री परमेस्वर जी सत्य छे जी । सिव श्री उ्देपुर सुभ सुथाने सर्वे उपमा 
विराजमान महाराजा घिराज महाराणा जी श्री सग्राम निंघ जी चरण 
फालायनु रा ! दुरगदास जी लिथतु सेवा मुजरों अवधार जो ॥"”* 
प्रौर मैंने एकलिंग जी की छुपा से यहां चन्द्रावतों को ज्ञात कर दिया है 
प्रोर अब वे भविष्य मे राणा जी की सभी नेग-दस्तूर और वसूली देते 
रेहेगे । आप यहा के प्रवन्ध के बारे में कोई चिता न करे । मैं सब कुछ 
ठोक कर तू गा । आप राणा जी को मेरा वार-वार प्रणाम कहें तथा 
उन्हें कृपा रखने के डिए जनुरोध करे । 

राणा जी ने जब यह समाचार सुना तव वे बहुत प्रसन्न हुए । 

स्होने उनकी वुद्धि-कौशल की सराहना करते हुए कहा, “ यह टीरा है। 
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इस हीरे की चमक को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए । महाराजा 
अजीर्तासह जी ने इन्हे निर्वावित करके अ्पन्ती उज्जवल कीति में कक 
ही नही लगाया है अपितु अपने को कृतप्त भी प्रमाशित कर दिया 
है!” 

दुर्गादास वही पर रहने लगे । जीवन बहुत ही बढ़ा हो गया 
था | थक गये थे भागते-भागते । संप्र्ष करलते-फरते । आमिर एक 
दिन उन्होने अपने समस्त स्वजनों को एकत्रित किया । बोले, “अब मं 
लगभग 5८० बर्ष का होने जा रहा हु । जीवन भर स्वामी की भक्ति, 
झत्र ओ से सघर्प और अपने परिवार की सेवा में लगा रहा | यह 
दुनियादारी का चक्र कभी न जिटने वाला है उसजिए में अय तीर्थ- 
यात्रा करने जाऊगा ।” 

“हम भी साथ चलेंगे ।” 

“नही मेरे साथ फ्रिसी एक को भेज दो । में अब भोड, 
कोलाहल और परिवार वालो के बीच रहते-रहते ऊब गया हूँ । अब 
मुझे सिर्फ अकेले रहने दो । म॑ अकेला तीर्थ यात्रा करूगा | अपने 
प्रभु को याद कह गा । उससे क्षमा याचना करके ऊहृगा-मेरे प्रभु मुझे 
क्षमा करना, सौ-सों बार क्षमा करना । मन जीवन में तुम्हे 
कभी भी एकाग्रता से याद नहीं क्रिया । यदि थपने स्वामी की 
जगह तुम्हारी दतनी भक्ति करता तो तुम्र मु के अवनी नगरी से निवा- 
मित नहीं करते । तुम मुझे असहाय समक कर मेरा निरादर नहीं 
करते ।” उन्होंने सजल आखो में आहाश की ओर देखा मानों वे जीतर 
ही भीतर पीडा से तिहमिला रहे 6 । 

सभी की श्वासे नदी हुई थी । वे व्रतिमा की जाति अचत खड़े 
थे जेँसे वे उन्हें नद्दी जान देंग । 

#“मुक्क आप मत रोकिए । जान दीतविए) पता नटीं, मृत्यु कड 
झ्राकर मरे यासो + साय की रोह द | ये मु "मु दर्शन के लिए 
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जाने दीजिए ।” दुर्गादास जी विह्नल हो उठे । 
फिर किसी ने कोई विरोध नही किया । 
वे तीर्थ-यात्रा के पावन-पथ पर चल पड़े । 


नद्‌ 


अनिल हेड जम न, 


उज्जन ! 

प्राचीन गौरवमय सास्कृतिक तीर्थ स्वल । क्षिप्रा का हरीतिमा 
आउडबन्न तट । उडते हुए जल-पछी ! दुगदास का सार्थ चल रहा 
था । तीय॑ यात्रा | परमेश्वर के दर्शन की पुनीत कामना । चलो, मत 
सफो एक क्षण के लिए मेरे मन । आय्यब्रित के पमस्त धामो क्रे दर्शन 
फरलो । 

क्षिप्रा दीघ तट। सरिता की लहरो का स्पर्श करके पवन आ रहा 
था। थात दुर्गादास दूर-दूर तक तटवर्ती शिला खण्डो से टकराती वीचियों 
फो देख रहे ये । अवत्याशित उन्हें अत्यविक दुबंलता प्रतीत हुई । वे 
शिविर में लौट आये । सेवकों को कहा, “पता नहीं मन 'अम्ृज” क्‍यों 
रहा है ? लगता है एक पीडा सी उठ रही है ।” * 


सेवकों ने अम्बर' की मात्रा उन्हें दी | पर दुगदिास को ने 
जाने क्यो प्रतीत हुआ फ़ि यह तीथ॑ यात्रा उनकी अ्रनत महायाना हों 
जायगी । खुदीर्ष महाप्रस्थान ! वे शस्या पर केटे-लेटे ईश्वर को याद 
करने लगे | उनकी आँखों के आगे बोर तिमिर आने-जाने लगा । 

सारे चाकर और स्वजन व्यथित हो गये। 

दुर्गादास टुटते स्व॒र में बोले, “मृत्यु ही श्रतिम सत्य है । ऊदा- 
चित मेरे भाग्य में केवल अपनी जस्मभूमि से ही दूर नहीं, समस्त रज- 
पूताने से दूर मरना लिया हे । में कितना भाग्य हीन हैँ ? मुक्त मृत्यु 
से मय नही । भय है कि मेरे ठेश का क्या होगा ? बह बाहरी आक़- 
मणों से सुरक्षित हो पाणेगा कि नहीं ?े कौन ऐसा बीर है जो पुन 
हिन्दुओं को एक वधुत्व, एक बम और एक सूत्रता के थागे में पिरो- 
येगा ।" उनके लोचनों से अश्षुओं की अविरठ धारा प्रवाहित हो गयी । 
वीरे-बीरे वे तडपते रहे । उनसे चेहरे का ओज मिटने सगा। सभी 
संगी-साथी विह्लुल होकर सुवकने लगे । द्ुग॒दिस की परबराबी सी 
ग्राखे अनत आकाश की ओर लगी हुईं थी । वे ऊई पहरों ऐसे ही जद" 
वत् पड़े रहे । ऊदाचित उतकी आले, पथरायी आसे कह रही हो-मुके 
स्वाबीनत दो । मेरे देश को मुक्ति दो *” स्वतत्यता दो। * 
श्क्र संगठन दो बबुत्व दो 

ग्रत में उन्होने अयनी आये एक पार के लिए बद की श्र किट 
'ह राम की आबाव क्रे साथ ऐस खोली जो वापस कभी जद नहीं 
) 


०्ञा 
पे 


शिविर ऋत्दन से भर गया | 

क्षि्रा के तट पर दा सटान सकी नत्त, जपुर्य बाड़ ब्रोर 
त्यागी का दाह संस्कार किया गया | 

क्षिप्रा क तद ने जब उतनी राज उड-उठ हर नदी की आरा 


ले 
पर 


में प्रवाक्वा हुई तय चराचर में शक मौन स्वर यु लिन टुझ्ना+ थेरबति 
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चैरेवत्ति चलते रहो । मेरे देश के वीरो चलते रहो, और एकता,समता, 
मुक्ति और वधुत्व का नाद दिग्दिगत में मु जाते चलो । जो चलता है, 
वह कभी नहीं थक्ता, कभी नही मरता । 


धीरे-धीरे असीम शॉति छा गयी । जैसे धरा उनके सताप में 
क़न्दन करके निश्चचल-पौन हो गयी हो । 








] | केसरिया पगड़ी बनी रहे ॥ 


पगगडी की अविचल शान रहे, 
हम मी कुछ हैं, ध्यान रहे । 
राणा कुमा साँगा प्रताप-- 
मामाशा का अभिमान रहे । 
जब तक मर की सतान रहें, 
इस पगडी का सम्मान रहे । 
सदियों तक बना समान रहे, 
स्वर में बिजली का गाण रहे । 
मतधर के बन्चे-बच्चे को, 


बाकी पंगठी पर लाने रह । 


+-कविवर श्री भरत व्यास 
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